प्रकश्यक-- 
कोठारी जमनालाल, ` 
न० ३, मद्धिक स्टीट, 


कलकन्ता । 





अुदक- 
डि, पन, दत । 
श्ानोदय मेख; ““ " 
४९ वी, रजदुलपएल स्दरौट कलकत्ता । 





1 बाबू रावतमलनौ ॥ 
॥ हाकिमकोटारौ ॥ 
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॥ ज गमयुगप्रधान भटारक खरतरगच्छाचायं ॥ 
॥ शो १० "टश्रौजिनचारितसूरिजौ महाराज ॥ 
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प्रातः स्मरणीय, शान्तमूर्तिं, जङ्खमयुगप्रधान, व्याख्यान- 
वाचस्पति, बरृहत्खरतरगच्छाचायः भटारक 
श्रीश्री श्री १००८ श्रीजिन चारित्र 
सूरीश्चर जी महाराज, ,. 
आपकी सक, शासनीय, दिषयो मँ अप्रतिम निष्पातता, उच्चकोटि 
की क्षमा-शीरुता, निरुपम गंमीरता, असाधारण निःस्प्- 
इता, अखीक्रिक जितेन्द्रियता, निरंतर. परोपकारेक-तत्प 
रता, जिन-वाणी के रदस्य को हदयङ्कम करनिकी 
अलुपम ओर निष्यक्चपात उपदैश-शेरी, निन- 
शासन की प्रमावना ॐ .छिए भप उत्साह कै 
खाथ अनवरत परिश्रम, इत्यादि २ आपके 
अनेक उत्तमोत्तम गुणों से मच्ृष्ट होकर यह 
घु पुस्तक आपके ही चरण-कमलों 
म खादर, सविनय समर्पित 
करै कृतार्थ होता हं । ` 
| चरण.सेवक, 
कोटारी जमनालाल । 


भूमिका । 


जैन सम्पुदायमें श्रावको ( यद्य ) के नित्यडत्य अर्थात द्शे- 
न, पूजा, सामायिक आदि विपयकै अनेक डे २ ग्रन्थ हस्तकिखितं 
तथा ऊपे हए है; तथापि नित्यक्रिया यथार्थविधि युक्त करतेकी 
भ्रवरृति प्रायः नरीक्ते चराचर है ! गडरिकाप्रवादसे विधि अनिधिं 
का किञ्चित्‌ भी स्यार न करकै नैखा जिसके दिरम आया कर- 
नेमे प्रदत्त हो जाते है परन्तु यह उपयोगं किञ्चित्‌ मात भी नदी 
रखते कि अविधि भशातना करमैसे जिस लाभे घास्ते करते है 
वह छाभतों होना दुर रदा उल्टी हानि होती दै अथात्‌ अशम करमो 
का घन्ध होता है। 


सिद्धान्तो श्रीवीतराग सर्वक्ञदेवने तथा प्रकरणोपिं पूर्वा 
चा्यमदाराजोनि खुली तीरसे उपदेश दिया है किदे भन्य-जीवो 
जो जो धर्मक्रिया करो सो विधियुक्तं करो, जिससे आत्माका 
कल्याण होकर परस्पराते मोक्ष भ्रात दोय पृथमसे ही विधि उनसे 
चिनयवहुमानयुक्त दोकर सीली जो सदगुरपरस्पयसे सिद्धान्तका 
रदस्य जाननेवारे आत्मभलुभवके रसिया है; मौर जवतक विधि 
सते क्रिया नहीं घते तेवर तक अन्तःकरणसे अंविधिका पैश्वंत्ताप 
करके विधिम. प्रवेशकसमेकी भ्रवरं अभिकाषा रक्लो। 'परन्तु 
शेस मतं करो कि अविधिकी ही प्रतिमार्गं पुटि करके उसमे 
सन्तोष माना जाय, देखा करमेसे जिख राभङक वास्ति क्रिया अचुष्टां 


ध... 


करते हदो उल छामसे वित र्ना पड़ेगा ओर यथार्यं वीधिवौज 
( सम्यक्त्व ) की भ्रात होना महा सुशक हो जायगा । 

इत्यादि पूर्वाचार्यमदहापुशूपोके चचनींकौ देख तथा सुनकर 
ओर वर्तमानम श्रायः अविधि. आगशातना ओर अविनयका ही 
साघ्राज्य देखक्रर तथा सहुगुरुका उपदेश श्रवण करके मेर चित्तं 
विचार हभ कि एक दी सखी पुस्तकमें दश्ष॑न एूजा ओर सामायिक 
की विधि आत्मार्थं भन्यजीवोकि खुगमतासे समजमे आजायरेसी 
छ खी जाय तो अनेक जीवोंको खाभ पटे, तो ` उससे किचित्‌ 
खासका भागी मेँसी द्ग, क्योकि श्रीतपाम च्छाचा्य श्रीमद 
ल क््मीखूरिजीने “उपदैश्पासाद" अन्थमें खुखासा छिखा है किः-- 

“धन्य है चह पुरुप जो चिधियुक्त क्रिया अनुष्ठान करता है 
तथा धन्य हैः जो विधिका उपदेश देकर प्रवृच्ति.कराते है ओर धन्य 
है उसको जो विधिसे धर्मृत्य करनेवाखोंकी अनुमोदना करता है।” 

- ओर णसा दी पूज्यपाद उपाध्यायजी श्रीमहुदेवचन्द्रजी 
महाराज अपनी स्वी इई चौवीसखीतें चौथे श्री प्तमवनाथभगवान्‌ 
के स्तचनकौ पचमी गाथा मेँ फरमाते हैः-- 
॥ एक , वार प्रञुबन्दनारे, आगमरीते थाय ॥  . 
॥ कारणसत्ये कायनोरे , सिद्धि प्रतीत कराय ॥ ५॥ 

णेस २ सत्पुरूषोके चचनोसे प्रतीत हीता है कि. श्रीवीतसागः 
की आज्ञा ्ुजव विधिसे क्रिया करलेसे ही यथार्थं फल प्राप -हो 
कर सम्यक्त्व निमे होता हौ भौर कर्मौकी निर्जयाहोकर आत्मां 
शीघ्र मोक प्राप्त करतां हैः! , 


( ३ ) 
दस अभिप्राये इस पुस्तके संक्षेपसे नित्य मन्दिरिजीमें 
भ्रुके दर्शन तथा पूजन किख प्रकार विधियुक्तं करना ओर 
सामोयिक किस विधिसे करना, इन विपययोका शुखासा 
संक्षेपे भावार्थसदित किला है सी पुस्तक प्रहनेसे दरश 
गोचर होगा तथा आत्मार्थं जीव इस छोरी सी पुस्तक को मनन 
कर कणस्य करनेका परिश्रम करगे तो निट्यङत्य यथार्थविधि 
से करनेमें खगमता होगी । । 
, ओर दूसरी चात यद्‌ है कि चैत्यवन्द्न सामायिक आदिकि 
पाड तोतेकी तरह कह कर तार्थ हए देखा अपने मनमे समभ्ते 
है रेसी प्रचत्ति वर्तमानकार्मरं परायः देखनेमे आती दै, परन्तु जव 
तक हरेक पाठका भावार्थं समभमे नही आता है तव तक उसका ' 
परा खाभ प्राप्त नदीं होता इसलिये इस पुस्तकर्मे सवं पार्टोका' 
अन्वयार्थं तथा भावार्थं छिलदिया है सो पाठकोंको इसके ऊपर 
अवश्य छश्च र्खनेकी प्रार्थना है, कि जिखसे यथार्थं फलकी 
आर्िहो। ` | 
सामायिक करते सम्रय पुरुषों को आभूषण ( गहने आदिं ) 
-विरक्कक शरीर पर नहीं रखने चाहिये क्योकि यह भी दो धडीका 
चरित्र है इसच्िगे द्रव्यपरिघ्रह तथा भावपरिग्रहसे रदित होकर 
सामाथिक करना योग्य है | । 
खीर पूजक समय रोदेकी ' वस्तु पासमे नदीं रखना चाहिये, 
विरीषकर प्रभुके शरीरस तो रोदे का स्पशं सर्वथा निषिद्ध हे । 
दस अन्धके लिखने की प्रेरणा श्रीमद्‌ जेनाचायध्री १००८ श्री 


( ४ ) 


जिनचारििसूरिजी महाराजे उपदेशसे हई ओर मेरी अल्पवुदधि 
सुजञव यहं न्थ छिलकर अर्पण क्रिया तव श्रीयाचार्यमदराजने 
अनुग्रह करके श्रीमदुभभयदेवसूरिम्रन्यमाला में छपत्राकर- 
प्रकाश करनेकी आज्ञा प्रदान. की, निसक्रे वासते श्रीमदुआचार्य. 
महाराज अनेकानेक धन्यवादके पात्र है । 
इस पुस्तके विशे सहायता परमयोगीश्वर श्रीमद्चिदा- 
नन्दजीमदहदाराजरचित अथन्थ “ स्याद्वादायुभवरलाकर » ओर: 
ज्निल्ञाचिधिप्रकाश से टी सई है ओर चैत्यवन्दन सामायिक 
आदि पाका अन्वया्थं तथा भावार्थं ^ पञ्च्रतिक्रभणथूत्र ». 
जो श्रीभात्मानन्दजेनयुस्तक-प्रचारक-मंडरु आगराकी तरफसे 
छपा है उससे छिखा गया हैः जिसके चास्ते उक्त मरुडरुको अने- 
कानेक धन्यवाद देता ह । 
इख पुस्तकके छपवनेमें निस्नकिलित सहाज्ुभावीने नीचे सुजम 
तिया छेकर द्वज्यक्ती सहायता देकर ज्ञान-बद्िम राम लिया हैः- 
१००१ वादृू मेरूदानजी गोरा श्रीवीकानेर-निवासखी । 
५०० राय वद्रीदाखजी बहादरके खथोम्यपुत् चाव रायङ्कमारसिंह 
जी एजज्मारसिंदजी श्रीकरकत्ता-निवासी । 
५०० चाचू चुन्नीखारजीके सखुयोग्यपुत्र अमीचंदजी छोटमलजी । 
गोला श्रीवीकनेर-निवासी ! .` - । 
५०० वाचूभरूदानजौ हाकरिमकोटायी श्रीरावतमरजीक स्दुयोग्यपुत्र 
 चीकानेर-निवासी । . ॥ 
उपराक्त महाशायोकी अनेकानेक धन्यवाद है कि जिन्दोने इस 


क 


ग्रन्थतो प्राना प्रभाचनाके चास्ते वित्तीणं करनेका खंकस्प करे 
पुण्याटवन्धिपुण्य के भागी हुए 1... 

पण्डितप्रवर श्रीथ्ुत चीरमद्रजी व्यकरणतीर्य नै टपा क 
दस ग्रन्यको शुद्ध कसनेका कष्ट उटाया सो धन्यवाद के पात्र ह । 

टसं श्रन्थ भतिदौपसे श्रीवीत्तसगदैवकौ आपके विपरीत 
दिवम आया घछयेय तो छर्म सा्मीसे' विकरण नियोग सरसे 
मिध्यादुष्छत. देता हं भीर नघ्रतापूर्वक चतुषिंध श्रीखंधसे क्षमा 
यप्र प्रार्थना करता घं | 


टेखक- 
चतुविधसंघका दासः; 
कोठारी नमनालाल, 
निवासी उदयपुर दाल कलकत्ता ! 


विषयानुक्रमणिका । 
संख्या विषय 
९ दर्शन विधि। 
२ उ्छृष्ट चेत्यवंश्न 
३ जघन्य तथा मध्यम चेत्यवंदन 
७ सकर तीर्थकर नमस्कार 
५ नसुत्युणं 
६ उवसग्गहरं 
७ उ्यवीराय 
-८ अरिहन्त चेदयाणं 
& जिनराजक पूजनक्री विधि 
. ९० श्री प्रमात सामायिक विधि 
2९ नमस्कार सूत्र 
१२ खमासमण सूत्र 
१३ सखुगुरुको सखुषशान्तिष्टच्छा 
९ अन्धुद्ियो सत्र 
१५ पश्चीस वोर मुखपत्तिके 
१६ अंगके पडिकेदणके २५ वोर 
२७ सामाधिक सूत्र 
१८ दरियावदियं सूत्र 


( २ 2 


९६ तस्छउन्तरी सुत 
२० अनव्य उससिसाणं सून 
२९ रोगरूस सूत्र 
८२ सामायिक पारनेकोौ विधि 
२३ सामायिकके ३२ दपण 
१० मनके 
१० चद्चनके 
- १२ कायाके 
२४ सामायिक्त पारणेकी गाथा 
` २५ जिनमन्दिर की आश तना 
१० जघन्य आश्चातनाप 
९० मध्यम आश्नातनार' 
८९ उत्कट आशातनापः 
२२६ शुखं महयासज की ३३ आश्रातनाण 
>७ गुर महायाज को वंदना करनेके ३२ दोप 
ठेखक की क्षमा प्रार्थना 


नि 
॥ उूभीः, 


श्रीजिन दशेन,. पूजन. 
सौर । 
साया विधि व्रच्छश्य ) 
रध - 
प्रातःफार जव अच्छो तरह प्रकाश हो जाय, तथ श्राव्रक 
शर शुद्ध करे स्वच्छ वद्य धारण करे; मौर दुपटे का उ्तरा- 
सन कफे मन्द्र्जोफो जावे वां मन्दिरिजोको सीदियोपर पैर 
ररते ही दसं शष्दका उच्चारण करे--“निस्सि्ी'' ( निषेध ) । इस 
निस्सिहीके कषटनेसे संसार सम्बन्धी कस्म -बन्धनक्ते जे) कारण है 
उन सथका निषेध हो गया ( अथात्‌ सावद्य व्यापारफा निषेध 
हो गथा) इसके वाद मन्दिरे भीतर पवेश करे, ओौर 
सव मन्ड्रिकी देख भार करे जो जो आशातनादि (चटि- 
आदि ) द्रिं भावे, मन्दिरे सेवको या कार्यमारीको क- 
कर उस आशातना ( चरु टि ) मिटवाचे, यह काम प्रत्येक भायकके 
करभे योग्य है। इर वासते जो -आशातना (चररि) होती षसो 
उसको अपनी -शक्तिकै. -अनुखार तन, सन,.. धनसे -दूर करना 
चाहिये । क्योकि आशादना ( श्रटि) दोनेसे श्रोसंध ( खाधु, , 
साध्वी, श्रावक आर श्राविकाको संघ .कहते है ) मे दानि हेरी रै 
छैतदिये हस्प व्यक्ति को इसका उपय्मेग रखना भावश्यक है । 


२ श्री जिनदशंन, पूजन, सामायिक विधि प्रकाश । 


श्री मन्दिरिजीका निरीश्चण कर तीन प्रदद्चिणा दै मौर भग- 
चाने सन्पुख उपस्थित होते हौ दोनों इथ जोड मस्तक सक खे 
जाकर हर्षमूर्वक “नमो किणाणे'” इस शब्दका उच्चारण करे । पुनः 
( निस्सिही ) निषेध के । शख दूसरी निरस्खिदी ( निषेध ) कै 
कहनेसे जो मन्दिर्जोके सम्बन्धो सारम्भका कना जाको था 
उसका भी निषेध हो गया । 

इसके पश्चात्‌ धूप हाथमे ऊेकर इस मंत्रों तीन घेर पटुकर 
धूपदानमें डाखकर धूप करे । धूपन मन्ः-- 


“ॐ अर्त । श्रीखंडागरकस्तूरीद्रमनिर्याससंमवः। 


५ 
प्रीणनः सवैदेवानां धुपोऽस्ति जिनपूजने ॥१॥ 
सिसे पश्चात्‌ तीन प्रदक्षिणा देकर श्रावक हाथमे ~ -घर 
ठेकर यह मंन पदे,-- 

“ॐ अहतं । प्रीणनं निम्भलं व्यं मांगल्यं 
सर्वसिद्धिदम्‌ । जीवनं काय्थसंसिद्धौ मृयान्मे जिन- 
पूजने ॥ १ ॥ 

यह मन्त्र तीन वार कहकर प्रथम तीन हिगरी ( ढेरी ) करे 
ओर मनते चिन्तचन करे कि सुमे ज्ञान, दुर्शान, ओर चारित्र, 
भ्रमर ( पादुभूत ) दों । पिर साथिया ( स्वस्तिक ) करे. भौर 
मनमें संकल्प करे कि में चारों गतिसे निकल ( सुक्त हो.) । 

तत्पश्चात्‌ इसी प्रकार सिद्धरिखा का आकार ( अद्ध- 


श्रीजिन दर्शन निधि। २ 
- चन्द्राकार ) बनावे ओर यष्ट विचार करे कि “सुश्च मो्च प्राप्त हो” 
इस प्रकार चावल चदाकरः फिर नैवेद्य चबे । उस समय यह . 
सन्त्र करे फिः- । 
उॐ अर्तं । नानारसैस्तु सम्पू नेवेचं सधमुत्तमम्‌। 
जिनग्रे दौकितं सर्वं सम्पदा मम जायताम्‌” ॥१॥ 
यह मंज तीन बैर कहकर नवेद चदव । फिर उन्तम च्छट 
हाथमे रेफर यष मन्त्र तीन वार उश्चारण करे, फिर फल चटाघे । 
ॐ रह हुं । जन्मफलं खर्मफल पुण्यफलं 
मोक्षफलम्‌ । दयाज्जिनाचैने चैव॒ जिनपादाग्र- 
संस्थितं? ॥ १ ॥ . 
यहांतक श्रिया करके फिर तीसरी निस्सिदी कै, दस 
-निस्सिदीके कनेसे द्रन्य-क्रियाका भी निषेध हो गया । 
मान पूजा मिधि। 
चेत्यंद्न तीन प्रकारका कहा है । ( १ ) जघन्य (२) मध्यम 
उत्कृष्ट (३) । 
उत्क्रष्टं जेत्यचन्दन । 
उर्कृष्ट चैत्यवंदन करनेकी. इच्छावाखा प्रथम एक समासा 
८ पंचांग प्रणाम ) दैकर खड़ा होकर “इसरियावही, तस्सउनत्तरी, 
अर्हित चेह्याणं* आदि पाठ कहकर काडसग्ग [ कायोत्स्ं ] 
करे, सो गुरुगमसे धारा हा दोय तव तो इरियावहीपै 


 श्रीजिन दर्शन, पूजन,.सामायिक विधि प्रकाश । 
१८२०१२० मिच्छामि दुष्कृत का ,श्चत्त्रन कर 1 कदाचित्‌. 
यष विधि स्मरण न हो तो एक रोगरुस अथवा चार मवक्रारका , 
कायोट्सर्गं करे! फिर नमरुकारपूर्वक कायोत्सख्म॑ पारक प्रगट 
रोगस्स कष । | 
जंचन्य तथा -सध्यंम चेदयन्द्न । 

यदि जघन्य तया मध्यम चेत्यवन्द्न फरना हो तो इरियाबही 
आदि स्ियाक्े करनेको अवभ्यकता नहीं । इसमे केवर तीन 
खमाक्षण | पंचाङ्क प्रणाम ] देकर वाया गोड ( डया धश.) 
ऊंचा करे दोनों हाथों को णि को हृद्यपर रल दसो अंगु- 
लियोको मिलाकर निश्चलिलित शोको का विधिवत्‌ पाड करता 
हभ चैत्यवन्द्‌न करे सो छिलते है । 

अथ सक्लतीशधकर लसस्फार । 
जय सामिय जय सामिय रिसह सत्तुंजि,. 

उञ्जित पहु नेमिजिण, जयउ वीर सचचररिमंडख्‌ ॥१॥ 

भरयच्छहि मुशिसुव्वय, सुहरिपास दुह-दुरिथ- 
खडण्‌, अवर विदैहिं तित्थयरा, चिं दिसिविदिंसि 
जं केवि तीश्राणागयसंपइय वैदुं जिश सव्वेवि ॥२॥ 

कर्मभूमिहि २ पंठमसंधयशि उकोसय संत्तरिरीर्य 
जियवराण विरहत लच्‌, नवरकोडिहि केवलीण्‌. 


- श्रौजिन दर्शन विधि - - ५ 

'कोडिसहस्स नव साह सपय । संपद्‌ जिण॒वर वीस 
सुणि बिं कोडिटि वरनाणः. समणह .कौडिसंहसदु 
थुणिञ्जद निच्च विहाण्‌ ॥२॥ 

सत्ताणवडइ सहस्सा, लक्खा शृप्पन्न यट कोडीश्ो | 
-चउसय छायासीया, तिग्रलोए्‌ चेदए वन्दे ॥४। वन्दे 
नवकोडिसयं, पणवी कोडि लक्ख तेवन्ना । यछ्टावीस 
-सहस्सा, चरउसेय यद्वासिया पडिमा ॥ ५ ॥ 

जं क्रिचि नाम तित्थं, सगे पायालि मासे लोए। 
जाद जिशविवाहं ताद स्वाह ददामि ॥ १॥ 

अन्वयार्थ--“जयड सामिय जयड स्ामियः हे स्थामिन्‌ ! 
-आपकी जय हो, भौपको जय हो । शसन्तंजञिः शघ्रुञ्जय पर्वतपर 
: -स्थित “रिस हे षदेव प्रभो ! 'उभ्जिंत उज्ञयन्त-गिरिनार- 
पर्वत पर स्थित “ पं नेमिजिण हे नेमिजन प्रमो] 'सश्वडरिमंडणः 
सत्यपुरी-साचौरकषै' मण्डन वीरः हे चीर , प्रभो 1 ' भर्भसुछि' 
-अशकूच्छ-मस्चमें स्थित शुणिु्वय' हे सुनि्युवृ्त प्रभो ! तथा 
भुरि सुदसी--टीरो६--गांवमे स्थिति "पास" हे पाशर्वनाथ प्रमो ! 
"जयडः ापक्री जय के ।:*विदैर्हि" -महायिदेह -केत्रमे "दुद-दरि- 
असंडण' दुः सौर पापका नाश करने. (तथा) “चिद” चार 
<'दिसि चिदिति" दिशाघो सौरविदिशायों मे 'तीमाणागयसंपडमः 


६ श्री जिनदर्शन, पूजन, सामायिक विधि प्रकशि । 


भूत, भावि ओर वत्तमान ‹ ज" केचि › जो कोड “ अव्र * अन्य 
°तित्थयरा' तिर्थकर है, जिण सव्व वि' उन सव जिनेर्बयेको 
"वंदु"" वन्दना कर्ता द्रं ॥३॥ 

"कम्ममूमििं कम्मभूमिहि' सव कर्म भूमियों में ( मिलकर ) 
“पदट्मसंघयणिः प्रथम संहनन वाटे "विहरतः विदरमाण 'जिणव- 
राण' जिरश्वसेंको ‹ उद्छोखय ' उत्कृष्ट ( संख्या ) ' स्तरिय ` 
एक सखौ सत्तर्की १७० 'ङम्भर' पायी जती है, (तथा) 'केवलीण' 
सामान्य केव्रलक्ानियोंकी ( संख्या ) नवक्ोडिहि' नव करोड 
( ओर ) 'सखाह्ु, खाचुसोंको ( संख्या ) "नव नच "कोडिसर्सः 
हजार करोड 'संपयः साप्रत कास्मै पायी जाती ह | “संपद वर्तमान 
ससयमें 'जिणवरः सिनेश्बर "वीस' बीख है, 'वरनाणः प्रधान क्षान 
वारे केव ज्ञानी ‹ सुणि ` सुनि ‹ विदु" दो "कोडिदहिः करोड रै 
( ओर ) ‹ खमणह्‌ 'सामान्य श्रमण मुनि “ कोडिसहसदुअ ` दौ ` 
हजार करोड़ है ( उनकी ) ‹ निष्च ` सदा 'विदहाण' प्रातः कारें 
श्युणिजई' स्ति की जाती है ॥ २॥ 

° तिभखोषएट ` तौन छोकमे ‹ अह कोड ` आठ करोड, 
"छप्पन छपत ' ख्क्खा ` खाख 'सत्ताणवडई' संत्तानवे ' सहस्सा ` 
इजार "वडसय' चार सौ ‹ छायासोया ` ` छयासी चेत्य-जिन्‌- 
प्रसाद्‌ है ( उनको ) वंदे" बन्दन करता हं । नवकोडिसयं पण- 
वीखं कोडिः नव सौ पचीसखं करोड ^तेवन्ना लकल" तिरपन लाख. 
'अटावीख सहस्सा' सखस हजार श्वडसयः चार सो 'भहा- 
सौभा अरासी 'पडिमाः प्रतिमां को अन्न करता हं । 


श्री जिनदन विधि । छे 


'सग्गे' स्वगं 'पायाली' पाताल ( ओर ) (माणसे मभ्य 
लोणः रोके ज जो “किंचि कोई “तित्थ” तीर्थ नाम' प्रसिद्ध 
हो तथा "जाई" जो !जिणविम्वाई' जिन-विम्ब हों ‹ ता * उन 
'सव्वाई” सवको वंदामि' वन्दन करता हं ॥ १ ॥ 

भावार्थ- (कु खास स्थानोमें प्रतिष्ठित तीर्थकररोकी महिमा 
ओर जिन-वन्द्ना) शान््‌"जय पर्वत पर प्रतिष्ठित है आदिनाथ 
विभो ! भिरिनार पर विराजमान हे नेमिनाथ मगवन्‌ } सत्यपुरी 
की शोभा चदन वाङ हे महायोर परमाट्मन ! मरूचके भूषण हे 
मुनि खुत्रत जिनेभ्वर ¡ भौर मुहरि गायके मण्डन हे पाश्वनाथ प्रमो 
अप सवकी निरन्तर जय दी । महाविदेह क्षेमे चिशेप षचा, 
चायो दिशां मेँ मौर चारों विदिशा्ओंमे जो जिनदोचुकेरै जो 
मौज्द है ओर जो दोनेवारे है उन खभीको मैं चन्दन करता ह । 
समी जिन दुःख ओर पापका नाश करने वारे रै ॥ ३॥ 


( तीर्धङ्कर केवरो ओर साधु्भकौ स्तुति ] खव कमं- 
भूमियोपै-पांच भरत पांच ररत भीर पांच महाविदेहमे-- 
विचरते हुए तीङ्कर अधिकसे अधिक १७० पाये जाते है । 
चे सच प्रथम संहननवारे ही दते है 1 सामान्य कैवदी उत्कृष्ट नव 
करोड़ भग साधु उत्ट्ष्र नव हजार करोड--६० अस्व पाये जाते 
है, परन्तु व्त॑मान. समयमे उन स्वकौ खंख्या जघन्य है, इसलिये 
तीरथङ्कर सिर्फ २०, केवलक्चानी सुनि दौ कयेड ओर साघुदो 
हजार करोड़--० अरव-है। दन सवक सँ हमेशा प्रातःकालमे 

“स्तुति करता हः ॥ २॥ । 


८ श्री जिन दर्शन, पूजन, सा्मायिक विधि प्रकाश 1 
- { तीनों खोकके चैत्योका वन्दन) स्वर्भ, त्य्‌ ओर 
पाताङ इन तोनौं छेके सम्पूणं चसैत्योकी संख्या आठ करोड 
छष्पन ' ठाख सत्तानवे हजार ` चार सै भौर छयासी 
( ८५६६७४८६ ) है, उन खथको मे चन्दन करता हु" ओर नव सो 
पच्चीस करोड तिरयन राख अटादईस हजार चार सौ अष्टासी 
प्रतिमां को बन्दन करता हू ॥ ३॥ 
[ जिन विम्बोको नमस्कार ] | स्वर्ग-रीक, पाताल खोक 
ओर मनुष्य रोकमे-- ऊर्ध्व, अधो ओर मध्यम खोकमें जो तीर्थ 
ओर जिन प्रतिमाप है उन सवको मैं बन्दन करता हु 1१५ 


नखुत्थुणं । 

नसुल्थुरं ्रिहंताणं भगवंताणं, माइगराण्‌ं तित्थयरारां 
सय-संचुदाणं, पुरिसुत्तमाणं पुरिस-सीहाणे पुरिस-वर- 
पुंडयीयाणं पुरिसवर.्गघहत्थीणं, लोगुत्तमाणं लोग-ना- 
हाणं लोग-हियाणं लोग-पडेवायां लोग-पञ्जो्र-गराणं, 
 अमय-द्याणं चक्खु-दंयःशं मग्ग-दयाणं सरण-दयाण॒ 
बोहि-दयाणं धस्म-दयशं धम्म-देसियाण्‌ं धस्म-नायगाणं 
धम्म-सारहीणं धम्म-वर-चाउरंत-चच्छ-वद्रीणं, श्प्पडिः 

हय-वस्नाण-दंसण-धराणं क्थिद-दुटमां, जिगय 


श्री जिन दर्शन बिधि। ` ] 
जावयाण, तिन्नाणं तार्या, बुद्धाय बोहयाणं, सुत्तासौ 
मोगा, सव्वन्नृशं सव्वद्रिसीणोः सितव्रमयलमरु- 
अमशंतमक्खयमव्वाबाहमपुणारावित्ति सिदिगद्र-नाम- 
भेयं उस संप्तायो । नमो जिणा्‌ जियभयां । 
जे श श्ररश्या सिद्ध, जे श्च भविस्यति णागए काले । 
सप्‌ अ वद्रमाणा, सन्ते तिविहेण वंदामि ॥१॥ 


सन्वयाथै--नसुत्धु णं' नमस्कार टो ‹ अरिदंताणं भगचन्ताणं 
आअरि्न्त भगवान्‌ को [ कैसे है वे भगवान सो कहते है) 
अदगसणं' धर्मक्ती शुरूथात करने वाङ, 'तित्थययणं' धर्म- 
तीर्थकी स्थापना करने वाके 'सयंसंबुद्धाणं › अप्मे आपी चोध 
को पावे इपर, '्ुरिदुत्तमाणं पुरषो श्रं ष्ठ ‹ पुरिस-सीहाणं 
पुर्यो सिंहके समान पुरिखवर-पुंडरीभाणं' पुख्पोपिं शरेष्ठ 
कप्रलकरे समान, ' पुरिसखवर-गधहत्थीणं ` पुरुषोमिं प्रधान गन्धह- 
स्तिकै समान ‹ लोगुत्तमाणं' लोगों उत्तम “छोग-नाहाणं" स्छोगों के 
नाथ, "छोग-हिभाणं' कोका दित करनेवाङे, ` @ोग-परदवाणं 
रोगोके चियि दीपकके समान, 'छोग-पल्ञोज-गराणं' रोगि 
उदुधोत करनेवाङे, 'अमय-दयाणंः. अभय देने वाङ, शचक्सु- 
दयाण' नेन्न देने वारे 'मग्ग-दयाणं' ' धर्ममायके दाता ` 'सरण- 
न्दयाणं' शरण देनेवाके वोहिदयाणं' चोधि. अर्थात्‌ सभ्यक्त्व 


१० श्रीजिन दर्शन, पूजन, सापायिक विधि प्रकाश । 


देम बाङे श्वम्म-दयाणं धर्मके दाता -श्वम्म-देखिथाणंः धम्मका 
उपदेश दने वारे धस्म-नायगाणं धर्मके नायक ‹ धम्प- 
खारदीणं धर्मे सारथी "घम्प-वर-चाउरन्त-चक्वट्रीणं' धर्मम 
प्रान तथा चार गतिका अन्त करने वाठे, अत्व चक्रवतीकि 
समान, 'अप्पडिहय-वरन।णदसण-धराणं' अपरतिहत वथा श्रणष्ठ. 
रेखे शान दर्धसको धारण करने वाटे "विभह्-रडमाणं' 
अर्थात्‌ घाति कर्म रहित, जिणाणं ( सग द्धेपन्नो ) स्वयं 
जीतने वारे (ज्ञावभाणंः ओको जितने वे 'तिन्नाणः 
तार्याण' ( ससारसे ) स्वयं तरे हपट ओर दृखर्ोको तारलेवारे 
८ बुद्धाणं चोदयाणं' स्वयं चोधको पाये हए ओर दूसयें को बोध 
प्राक्च करनेवारे, 'सु्ताणं मोअगाणं' [बन्धनसे] स्वयं छुट इए ओर 
दूसखसें को ह्युडानेवग्टे सष्वननणं' सर्वक्ष, सब्दद्रिसीणं' सर्वदृशं 
"सिकं" निद्पद्रव, "अय" खिर, अर्थं" रोग-रदहित, .अण'तं' भनन्त 
अर्थात्‌ अग्धरदित, “अक्खयं रथात्‌ श्षयरदित, "अन्वावाह' अन्या- 
बाध अर्थात्‌ व्यावाधा-पीडारदहित, "अपुणराविततिः पुनरागमन 
रहित [ णेस ] “सिद्धि-ग-नामधेवं खाणं' सिद्धिगति नामक 
स्थानको अर्थात्‌ मोश्चक्रो “संपत्ताणं' प्राप्त करने वाङ । 

नमोः नमस्कार हो “जिगययाणंः भयको जीतनेवारे 
'जिणाणंः जिन भगवानको । 


“जञ जो 'सिद्धाः सिद्ध "अदईथाः भूतकाल्मे हो चुकै है, 
"जे" जो “अणग भविष्यत्‌ "कारेः कालम (मविस्संतिः 
होगे अ ीर [ जो ] "संपदः वर्तमान कालम वह्माणां 


श्री जिन दुर्शन विधि। १९ 


वियमान है 'सन्वे' उन खवको 'तिविदैणः तीन प्रकारे अर्थात्‌ 
मन, वचन, कायासे वंदासि' चन्दन करता हं ॥ 


भावार्थ--अरिषहेतोक्ो मेरा नमस्कार हो; जो अरिहंत, 
भगवान्‌ अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ है, ध्म॑को आदि करनेवके है, साधु 
साध्वो-धरावक-धाविका रूप चवुर्चिंध तोर्थन्तौ शषापना करने वारे. 
है, खरे उपदेशे सिवाय ही वोधको पराप इष्ट रै, सव पुरुषों 
मेँ सिंदके समान निडर है, पुरुषोमे कमले समान अरिक्त हैः, 
पुरुषों प्रधान गन्धहस्तिके समान सहनगशोर है रोगोमं उत्तम 
है, खोगोफे नाथ दै, रोगोंके हितकारक है, कोके प्रदौपकै समान 
प्रकाश करनेवाङे है, रोकतं अज्ञान अन्धकारा नाश करते 
वाके है, दुलखियोंको अभयक्ान दैनेवाङे है, अन्ञानसे अन्ध रेस. 
कोगोंको श्लानरूप नेत्र देने वाङ है, मागश्र्टको अर्थात्‌ गुमराह 
की माम दिलानेवाले है, शरणागतको शरण दैने वाके है, 
सम्यक्त्वं प्रदान करनेवारे है, घमहीनको धर्म-दान करनेवाङे ३, 
जिक्षाखुभोको धर्मका उपदेशा करनेवांठे दै, धर्मके नायक-अशुए है, 
शर्मके सारथी-संचालक है, धर्ममे रं छ है तथा चक्रवती समान 
तुरन्त रै अर्थात्‌ जैसे चार दिशाओओंकी विज्य करनेके कारण 
चक्रवर्ती सतुरन्त कहलाता है वैसे अरित भी चार गतियोका 
अन्त करनेके कारण चतुरन्त कराते है, सर्वपदाथेक्षि स्वरूप 
को.प्रकाशित करने वाके एेसे शे ष्ठ क्षान-दशनको अर्थात्‌ केवल- 
क्ञान-केवरूदर्शनको धारण करने बके हैः चार धाति-कर्मरूप. 
आचरणसे मुक्त दै, स्वयं राग द्धं षको जीतने वाके ओर दसर्योकोः 


२२ श्री जिनदश्चन, पूजन, सामायिक विधि प्रकाश | 


भी जितानेवाके है, स्वयं संसारके पार पटच के है, ओौर दृखरों 
को भी उसके पार पह॑चाने चारे है, स्वयं ज्ञानको पाये इपर 
ओर दूखसेको भी क्ञानप्राप्च कराने वाके है, स्वयं मुक्त है ओर 
दसरोको भी सुक्तिपराप्त कराने वाले है, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी हे तथा 
उपद्रव-रहित, अचर, रोगरहित, अनन्त, अश्चय, व्याङ्कुरुता-रदित 
ओर पुनसगमन-रहित रेसे मोश्च स्थानको प्राप है । 

सब प्रकारे भर्योको जीति इण जिनेश्वर्योको नमस्कार हो । 

जो सिद्ध अथौत्‌ मुक्त हो चुके है, जो भविष्यमें मुक्त दोन 
चलेदैः तथा वर्तमाने मुक्त हो र्दे है उन सब-त्रेकालिक सिद्धोको 
यै मन, वचन ओर शसीरसे वंदन करता द्धं | 

जा्वति चेह्ाई 1 
जावेति चेरा, उड्ढे अ अहे चर तिरि्लोए च । 
सव्वाहं ताईं वदे, इह संतो तत्थ सतां ॥१॥ 

शच्दार्थ--जावंति' जितने '्वेदञाई"” चैत्य- जिन माए" 
“उड्दै भ" उर्ध्व लोकम, "अहे अ' अघोलोकमे भौर "तिरिथरए अः 
तिर्यक्‌ ङोकमे--मर्यकोकपें है, सव्व" ताद” उन सवको चंदे! 
मैं वंदना करता ह" श्रह संतो इदां हयी रहा हभ "तत्थ संताद"” 
दां रहै इए ( जिन-चेत्यों को) । 

भावार्थ-देवलोक, पातारं ओर मचुष्य खोकमें विद्यमान 


जितनीं जिन प्रतिभां है उन सवको मै यदं रहा हुभा कदन 
करता हू" | । 


श्री जिन दर्शन विधि। १ 
दइसकै वाद 'लमास्रमणः देकर 'जावंत केचि सा का पार 
कष्टना चाहिए । । 
- ` जौर्च॑त केचि साहू । 
जावंत केषि साहः भरदेसय महाविदेहे थ । 
सव्वेसि तेकति पण्यो, तिषिहेण तिदंड-विरयाणं ॥ 


शब्दरर्थ-'जावेत' जो. केचि" कोर "सा! साधु सुनिराज शमर" 
भर्त-श्चे्रमें "परय, रेरवत क्षेनमें 'महाविदेदे अ'-गीर महाविदेद्. 
क्षेमे रै 'सन्वेसिं तेसि' उन सखचको (पणय सै नस्कारं 
करता हं 'तिविदहेणः तीनो प्रकारसे (तिदंडचिस्याणं' तीनो दडोसि 
विरत { खाधरुमुनिराजों को ) । . | 
शावार्थ--मर्त, देर त भौर महाविदेह श्व मे जो कोई तीनीं ` 
दंडोंखे (मन, वचनं ओर 'कायासे या. करना, कराना ओर नु- 
मोदनसे ) किये जने वारे लावद्य कर्मेखि विरत-रहित साधु 
मुनिराज हैः उन्न सवोंको मेँ मन, चचन ओरं कायासे नमस्कार 
करतां हु ] 
नमोऽ्हैस्सिद्धाचार्योपाध्यायसवेसाधुभ्यः ॥ 
श्रीथरिहंत, सिद्ध, आचाय, उपाध्यायं भोर सव ` साचुर्भको. 
नमस्कार हो ॥ 
उचसम्गरं । , 
उवस्सग्गहरं-फसं, पासं वंदामि कम्म-घण-सु्े । 


१४ श्री जिलदश्चन, पूज्ञन, सामाधिक विधि भ्रक्ताश 
विखहर-विस-निच्चासं, सगल-कषछाश-च्यवत्संप१॥ 
विखहरफु सिग-संतं, कंठे धारेइ जो सया मणुश्चो । 
तस्स गह-रोग-मारी,उटजरा जति उवसामं ।॥२॥ 
चिषड द्रे संतो, तञ पणामोवि बहुलो होड ! 
लरतिरिएसु थि जीवा, पावति न दुक्लदोग्१२॥ 
तुह सम्पतते लद्धे, चितासणिकप्पपायवचमदिषए । 
पावंति ्विग्वेशं, जीवा अयरामरं ठाखं 18॥ 
इश्च संथुश्रो महायस ! भत्तिन्भर-निव्भरेण हिश्रएण्‌ 

ता देवं ! दिज वोह, सवे सवे पास-जिणचद 1५1 

अन्वया्थ--'कम्म-चण-मुक्त' क्मोके स्मूदसे छट इए, 
गविखदर-दिख-निन्नाखं' सपक जदरका नाश कूरे वाटे, 'मंगट- 
क्काण-घावाखं मग तथा यारोस्यक्रे खान भूत [ अर } 
'उचसग्गहरंपासं' उपसर्गोको हरण करनेवारे पार््यनामक्त यक्चकगे 
-स्यामि ( रेरे ) "पाख श्वी पाश्छंनाथ भगवानको च्वन्दामि' वन्दन 
चरता हं!॥२१ ॥ 

नजोः जो (चणुभ मदुष्य -विसखहर-फचिगमंतं : विषधर 
स्फ्टिडः नामक मल्डको "कठः कण्स्मे ` सया ` सदा श्वरे 
श्चारण करता है भ्तस्स' उसक्ते 'गह' म्रद, "तेग सेग ध्यायः हेजाः 


श्रौ जिन दर्शन विधि। १५ 


सौर 'दुदजरा' दुष्ट-कुपित-ञ्वर ८ आददिं ] 'उवसामं' उप- 
शान्तिको जन्ति" पाते है॥२॥ 

"मतो" मन्त टूर" दूर “चिड्ड' रो तुञ्ज तुरो किया 
इुआ 'पणाभोवि प्रणाम भौ ववहुफलो' यहुत फटदायक श्दोदः 
होता है [ योंकि उससे ] 'जीवा' जीव "नरतिरिणुवि, मचुष्य, 
ओर तिर्यच गतितें भी ्ुक्खदोगच्चं' दुःख-द्‌रिद्रता "न पावन्ति' 
नही पाते रै॥३॥ 

'वचिंतामणिकण्पपायवम्भहिप' चिन्तामणि भौर कल्पचक्से 
भी अधिक (रेतसे) 'सस्मत्तेः सम्यक्त्वको "तुह" तुभसे “द्ध › प्राप्त 
करसेने पर 'जीवा' जीच 'अचिग्धेणं' विघ्चके, सिवाय (सयरामर 
जरा-मरण रदित 'डाणं' स्थानको 'पावन्ति' पाते रै । 

'मह्ायस ! हे महायशस्विन्‌ ! ( मैने ) इअ! इस्त प्रकार 
‹ मत्ति-मर-नि्भरेण' भक्तिके आवेगसे परिपूणं हिभपण' हृदयसे 
“संथुमो' [तेरो] स्तुति को, ता इसदिये "पास-जिनच॑द' हे पाश्वे- 
जिन चन्द्र षदेव दैव ! भवे भविः हरएक भवमें ( सुकको ) बो 
सम्यक्त्व "दिज्ञ' दीजिये ॥ ५॥ 

भावार्थ--उपसर्गोको दूर करनेवाखा पाश्वनामक यक्ष जिनका 
सेवक है, जो कर्मोकी राशिसे सुक्त है, जिनके स्मरणमात्रसे 
विवैङे सपक्षा जहर न्ट हो जाता है ओर जो मंगल तथा कल्याणक 
आधार है रेसे भगवान्‌ श्री पाश्वनाथको में चन्दन करता हं ॥१॥ 

जो मनुष्य भगवाते नाम-गर्भित "विषधरस्फुकिद्ध मन्त्रक्रो 
हमेशां कण्ठमें धारण. करता है अर्थात्‌ पडता है उसके भ्रतिक्रुल, 


१६ श्चीजिन दर्शन, पूञ्जन, खामायिक विधि प्रकाश । 


ग्रह, क्ट-साध्य रोग, भयंकर मासी ओर दुष्ट उ्वर ये समभ्मी उप- 
द्रव श्वान्त हो जते है ॥२॥ 

हे भगवान्‌] "विषध्रस्फुलिङ्खः मन्वकी वात तो दूर री, 
शिं तुको किया हुआ प्रणाम भी अनेक फलोफो देता है क्यो- 
कि उससे ययुष्य तो क्या तिर्यञ्च भी दुःल या दख्िता कुक भीः 
महीं पाठे ॥ ३ ॥ 

सभ्यक्त्व गुण, चिन्तामणि-रल ओर कस्पच्रश्चसे भी उष्यम ई 
हे भगवान्‌ ! उस गुणको तेरे आलम्बनसे प्राप्त कर सेनेपर जी 
निर्धिश्तासे अजखमर पदको पाते हे ॥४॥ 

हे महायशखिन्‌ पार्ण्वनाथ प्रभो ] खः भ्रकार भक्तिपूर्णं हृद्टयसे 
सेरी स्तुति करके मै चाष्टता हं कि जन्म-जन्पये भको तेरी 
कृषा सम्यफत्वको प्राति हो. (ना 


जय कीयराय । 
जय वरीयरीय {जगु ¡ होउ समं तुह पभाचश्ो भयव ! | 
मव-निव्वेश्यो मम्गा-शुसारिश्या इइफल-सिद्धी ॥ 9 ४ 
लोग-विरड-चाश्मो युरू-जण-पू्ा एरत्थ-करणं च । 
सुहगुजोगो तव्वयण्-सेवणा अभवंमखरडा ॥९॥ 
सन्वयार्थ--चीयराथ' हे वीतराग { "जगुर डे सगरो! 


(जथ ( सेस ) लयं दय । मय॑ः हे मगवान्‌ | शह तेरे 'पभायमोः 
माक्छे भ्ममं' सुशको 'सथमिच्चे मोः संखारखे मेराग, "ण्गाणु्ता- 


“ „` श्री जिनं दशन विधि।; ~ ~: : १७. 
रिथ -मार्गानुसारिपन, ददफरसिद्धी' द फलकी सिद्धि, छोश-: ` 
विर्डच्चाओ' खोक विरद छृष्यका त्याग ॒श्गुरुजणपूथ पूजनीयं 
जनोकी पूजा "परत्थकरणं' पगोपकारका करना, “जुदशुखजोगो' 
पवित्र गुरा सङ्क “' ओर. “तन्वयण-सेवणा' उनः वनका, 
पालन 'आमवं.जीवन पर्यन्त 'अखंडा' अखण्डित रूपमे. लोड" हो: 

मावार्थ-हे वीतयग ! है जगद्गुरो ! तेसै जय दो । - संसारसैः 

वैराग्य, धर्म-मार्मकां अनुसरण, श फलकी सिद्धि, लोकविस्ड 

व्यवहारा त्याग, वडोकि प्रति बहुमान, परोपकार प्रव॒त्ति, श्रेष्ठ 

गंरुका समागम ओर 'उनकै वचनका अखण्डित आद्रे सप 

वातं है भगवन्‌ ! तेरे प्रमावसे मभ जन्म जन्मे मिरे ॥ ९-२॥ 
अरिहंत वेदषाशा । 


 श्ररिदतचेशयाणो करेमि काउस्सम्भं वंदणः 
वत्तियाए, पृश्रणवत्तियाप, : सक्षाखत्तियाए, 
सम्माण.वत्तियापः, `बोहिलासव॑त्तियाएः, . निस्व- 


सग्गवत्तियाए॥ सद्धाए, सेहाए, धिईए, धारणाणए, 
रएप्पेहाप, बड्ढमाणीए ` ठामि' काडस्सग्ये ॥ 


“ अन्वयार्थ--“अरिदंतचेद्याणं' धरीभरिदंतकै' चैल्योकि - अर्थात्‌ 
, वि््ोके ` ' वंदणवत्तियाए ' बन्द्‌नके. निमित्त ॒प्पूञणवत्ति 


# 
५ 


( भौर ) प्लम्माणवत्तियाएः सम्मानक निमित्त ( तथां } .'वदि- 


प 


१८ श्री जिनदूशंन, पूजन, सामायिक विधि प्रकाश । 


लाभवचियापएः सम्यक्त्वकी प्राक्षिके निमित्त 'निर्वसर्गवत्तियापए 
मोश्चके निमित्त "काठस्सग्गंः कायोत्सर्गं "करेमि कमता हं ॥ 

ध्वड ढमाणीए" वदती हुई 'सद्धाण' श्रद्धासे भेदाए' बुद्धिसे 
नधिष्' धुतिसे अर्थात्‌ धिरेष ्रीतिखे श्वारणाए धारणासै 
अर्थात्‌ स्षछतिखे 'अणुप्पेहाप' अनुप्रे क्षासे अथात्‌ तत्त्वचिन्तनसे 
"काउस्खग्ग कायोत्लर्गं 'उामिः कस्ता हं ॥ 

भावार्थ--अरिहन्त ,मगवानक्ती प्रतिमाओंकषे चन्दन, पूजन, 
सकार, यर सम्मान करनेका अवसर धिरे तथा चन्द्न आदिं 
द्वारा खभ्यक्त्व ओर मोक्च पाप्र दो इस उद श्यसे मै कायोत्सर्म 
करता ह्रं ॥ वदती इई शद्धा, वुद्धि, धति, धारणां यौर अचु- 
थेशा पूर्वक काथोट्सर्गं कर्ता हं ॥ 

अव खड़ा होकर 'अरिहंतचेदयाणं करेमि काउसग्गं' कद- 
कर "व॑दणवत्तियाणए आदि पाठ यावच्‌ "अप्पाणं वोसिरामि' 
प्रनत ( यह पार सामायिककी विधिक्गे पृष्ठे देषो ) कहकर 
एक नवकारका काडसग्ग (कायोत्सर्म) करे । ओर 
नमस्कारपूर्वक काडखग्ग पारे एक स्तुति करता इभाः प्रघु- 
के सम्पुल् चमर डुलत्रे भीर एकाध्रचित्त होकर प्रमुके ाणो- 
का. चिन्तवन करेः ओर अपनी आत्माके स्वरूपका ध्यान करता 
इथ प्रभुके अन्तरंग शुणणोसे अपने निज शुर्णोकौ तुलना करे 
ओर दशने समय एकाव्रदरि पमुके सम्म रखनी चादहिथे । 
ओर अन्तमं अपनी योग्यता भौर सामथ्यंके अनुसार तीन वेर 


आबस्सटि कहे । इति दश नविधि ॥ 


[गि 


^ ई 


श्री जिनराजके प्रूजनकी विधि) 
कि 


प्रथम की दुद्‌ रीतिसे मन्दिरका सव कार्‌ देखकर निर्जीव 
भूमिपर परिमित जले पूर्वको ओर मुख करक स्नान करे।-घृन्तधा- 
वन पश्चिमकी ओर मुख करके करना चादिये ! उत्तर दिशाकी तरफ ` 
सुख करकै वलन पदिने। एक परे वल्क उत्तयसन करे तथा उसी 
उत्तराखनके आट तह करे नासिंकाकी डंडी दुककर सुलको 
व॑ \ {खद प्रुत भ्रसैरपर नाका भ्वाख स पडे पावे \ 
सौर स्नान करमेमे गरम पानीके साथ ठंडा पानी न मिलावे । 
स्नान करके शुद्ध गमछेसे शरीर पोखकर कंयली पहने, स्नान करने 
पर पहनी हुई धोतोका छी न पड़ने पादे इसा ध्यान रसे । 
ओौर तव सूखी इई धोती को पहने! पूजाके वख शुद्ध तथा 
संसारी काममे न ठगाये जाय । समे कटे, फटे, सि हुए नदी 
खना ! आर श्वेतक्े सिचाय किसी रेगकी किनासै भी न दो 1 पसे ` 
` चख धारणकर धौतीको जीवणी.( दाहिनी ) तरफकी छांग चुखी ` 
रे । पूजाके घ नित्य धोके तथ दूसरे दिन पदिनने चाद्ये 
ओर किसी संसारी काममें नही खगाने चाहिये । इतना ध्यानं 
रखना" कि .पूजाकै .बाद्‌ कंधी, , तरश, .बार सुधारने में ख्याना, 

पष्छे कदापि नदीं । ` 

पूजा करनेचाखा सात प्रकारकी शद्धि करे । 


२० श्रीजिन दर्शन, पूजन, साभाथिक विधि प्रकाश | 


धर अथवा दुकनादि व्यापार अथवा श्न, खी, पुत्र आदि 
का चिन्तवन न. करना यह प्रथम मनःशुद्धि है । 

दूखरी चचनशुद्धि, सत्य वचन वोखना दै । 

तीसरी कायशुद्धि, शसीरसे सावद्य (पाप) व्यापार न करना 
है! हाथ भौर दृष्टस भी सावय का्यंका इस्रारा न करना | 

चौथी वख्रशुद्धि-कटा हुआ, मलमूत्रादि जिस वस्रकों 
धारणकर किया दोय, खरिडित, फटा इभा, सिखा भा, छिद्‌- 
वाला, किसी भी रंगका, वख न पहने}! 

पांचधीं भूमिशुद्धि, भूमि को श्केष्मादि अशुचि पुद्गर रहित- 
शद्ध करना दै । 

छटी शुद्धि पूजञाके पान स्वच्छ ओर घरके कामे न रये 
इए होने चाद्ये । 

, सातवीं शुद्धि अखि ( डी ) आदि उस्र जगह नही रहनी 

चादिशे। 

इस प्रकार सभी शुद्धि करके शिला वांधकर केसर चन्दन 
भिध्ित तिलक करे । तिरक मस्तक, रुका, करट, हदय, ओर 
नाभिं रगाना चाहिये । तिरकके चिये मन्दिरजीके द्रव्यकी 
केसर अपने कामें नहीं छानौ चाहिये । तिक करमेकै वक्त एक 
हाथमे चन्दन दूसरे हाथमे एरु ऊेकर इस मन्त्रको तीन वार पद । 


-श्ों त्रसरूमोऽहं संसारी जीवः सुवसनः ` सुमेध 
एकचित्तो निखयाहंदर््वने निव्यथो भूयासं, निरुपद्रवो 


. श्चीजिन पूजन विधि । . ` २१ 
भूयासं, मत्संश्चिता अन्येऽपि संसारिजीवा निराह 
दच्चने निव्थथा भूयासुः, निष्यापा भयासु५ निरुपद्रवा 
भूयासुः ॥9॥ ' | 

दस मन््रको तोन वेर पढ़कर पुष्पको अपने मस्तक -उपर डाक 
कर तिलक करे | 
उपरोक्त कायं करफे पतिर. श्री जिनराजकै पूजनकी सामप्री 
को पहले शुध करना । उसकी विधि कहते दै । प्रथम जल, 
फल, "पुरक, आदि अष द्रन्योको निष्पाप करे । 
प्रथम जटक। "मन्त, ( भत्येक मन्त्र तीनवार पटने चाद्ये ) 


ओओोम्‌ रापो चप्काया एकेन्द्रिया जीवा निखया- 
` ईतःपूजायां निर्व्यथाः सन्तु, निष्पापाः सन्तु, सद्वतयः 
सन्तु, न मेऽस्तु संघहन्हिसापापमर्हदर्ज्चने ॥ 

दस मन्त्रसरे वासक्षेप, (कैसर, कस्तूरी, अतर इत्यादि सुगन्धि 


दव्यमिधित चूण ) करके जरको निष्पाप करना चाये । 
अथ फट; पुष्प, पन मन्बः-- 


श्यो वनरपतयो . व॒नसपतिकाया. एकेन्द्रिया जीवा 
` निखयाऽहेतःपूजायां निन्यैथाःसन्तु, निष्पापाः सन्तु, 


२२९ श्रीजिन दर्शन, दजन, सांमायिक विधि प्रकाश । 


इस मन्त्रसे पुष्प-फलादि कों निष्पाप करना 1 अथ धूप, 
चन्दन, ञ्नि मन्वः-- 


ओ अ्मयो यभिकाया एकेन्द्िया जीवा निखा 
हेतः पूजायां निन्धथाः सन्तु, निष्पापाः सन्तु, सदग- 
तयः सन्तु, न मेऽस्तु संघटनदिंसापापमरहद््चने ॥ 

इस मन्बसे अचि, चन्दन को निष्पाप करना । 


यहां पुष्पोके वास्ते ऊख खुलासा कहते दँ कि पुष्प गुाव, मोगरा, 
चमेली, चम्पा, ज्ञई, आदि गन्धवाङे ताज्ञे पेड या वेटसे तोड़े इए 
.खेने चाहिये ! सड हुए, जानवरके काटे हुए, कीडे खगे इण, 
इत्यादि नहीं लेने चाहिये । किसीकै सूधे हुए न होने चाहिये । 
कच्ची कलो न हो, जमीनपर गिरा इभा न हो । देसे फूल शकर 
शुद्ध जलसे धोकर रकावीमें रल छ । सूद या कैचीसे फूलोको 
किलामना ( कष्ट ) नदीं पटुचाना । रेखे शुद्ध फूल प्रभुको चद़ाना 
चाहिये । माला गजरे चदढाना हो तो डोरेसे वांधकर चढना, 
क्योकि जेन धर्मे यतना ( उपयोग ) को मुख्यता है । जो क्रिया 
यतनासे होती है वदी छामकी कारण है । 
फिर केसर आदि अष्ट द्रन्य एक थारीमें रखकते प्रगुके मूल- 
गभारे (निज मन्दिर) में प्रवेश करना । इस वक्त दूसरी निस्सिदी 
कहना । इस निस्सिही फे कहनेसे प्रमुके पूजन करणेके सिवाय 
सवं कामका निषेध हो जायगा । फिर सर्वं सामप्रीको धप सेकर 


नि :, श्रो जिन. पूजन विधि]. ,. ;;. र 
( देकर ] खुगन्धित करना, फिर हाथ धोयकर वख्रसे पोकः 
प्रमको धूप खेना. [ देना ) 1 5 
फिर श्रभुके शरीर परस निमांद्य ( बासी ) पुष्पादि उतार- 
कर मोरपिच्छः:( मोरछक ) . से माजन करे, . फिर . प्रथम 
( पञ्चाम्छत ) दुध-दधि-केशर-मिश्री-घुत से प्रक्षाखन (लान करावे) 
फिर गायके दूते प्रक्षालन करावे । फिर जरसे प्रक्षाखन करके 
खस -वरचीखे शनेः शनेः केशरादि -अवशिष्ट द्रव्यंको उतारे । फिर 
जलसे सान करानेकै समय जरुक्रा क्स हाथमे केकर यह 
च्छक कहे-- | 


विमलकेवलभासनभास्करं, जगतिःजन्तुमहोदयकार- 
णम्‌, ।, जिनवरं `बहुमानजलौघतः. शुचिमनाः सप- 
यामि विशुद्धये ॥१॥ 


थ हीं, परमपरमात्मने -अनन्तानन्तन्ञानश- 
क्तये जन्म॑जरागस्युनिवारंणाय श्रीमते जिने 
न्द्राय जल यजामहे स्वाहा 1 


... . यह श्छोक कहकर प्रभुको . खान्‌ कराना-ओर मन्म रेखा 
 चिन्तवन ,करना--हे प्रयु .आपको स्नान - करानिसे , मेस कर्मरूपी 
मर दरदो, 


२७ श्री जिनदार्शन, पूजन, सासायिक विधि धकाश । 


` तव तीन, अंगद्ुहनसे प्रका देह पोछे । इतना उपयोग 
{ धयान ) रखना कि प्रथुद्रे किसी अचयवमें जखका अंश न 
रहने पवे ॥' 
अंगदूणा करे फिर केशर, चरस, करुतुरी मिधिव चन्दनक 
कथरी हाथी ठेकर यह मन्त पट । । 


श्रो गर्ह लं । इदं गन्धं महामोहधृंहणं 
मीणनं सद्‌ा । जिनाचैने हि सेकम-संसिद्ध्ये 
जायतां मम ॥२॥ 
सकलमोहतमिखविनाशनं, परमशीतलभवयुतं 
जिनम्‌ । विनयकरकुमदशंनचन्दनैः, सहजत्- 
विकाशकरतेऽचैये ॥३॥ 
मन्त्रः हीं परमपरमात्मने अनन्तानन्तः 
ज्ञानश क्तये जन्मजरा मृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेच्धाय 


चन्दनं यजामहे खाहा ॥ 

यह कहकर परमुकै नव अज्खो पर केशरे तिलक करे ओर 
मनत यद विचरे प्रु आपक्री चन्दनं पूजा करने से 
सैखा चन्दन शीतल है रेखे ही मेसा चित्त कामक्रोधादि तापसे 
शीतर दहो ॥>२॥ 


५ ` श्री जिनः पूजनं चिधि ! २५ 
शस मन््रको कहकर भ्सुके'न्ों अंगोकी पूजा करे जिनका 

क्रम निश्च रिवितहै। 
१ पद्के अङ्गुष्ठ, २ गोड़े ( घुरना ), २ दाथ, ४ स्कन्ध 
( कन्धा ), ५ मस्तक, ६ रखा, ७ करट, ८ हदय, ६ उद्र । इस 
-अनुक्रमसरे नवो अ्खलोकी पूजा कर । यह दूसरी चन्दन पूजा हुई । 
पुष्पका चंगेर ( खारी ) हाथमे केकर यह -छोक कटना-- 


-विकचनिमलशुद्धमनोरमै, -विशदचेतनमावः 


= 


` समुदयः 1. ` सुपरिणमप्रसुनगणेनेवेः, परमत्वमय 
हि यजाम्यहम्‌ ॥३॥ ; ` ` | 


ॐ हीं परमपरमात्मने ° पुष्पं यजामहे स्वाहा । 
यह छोके कहकर प्रु पर पुष्प चठाना । उस समय मनते 
विचारना--हे प्रु आपकी पुष्प पूजा करने से सुकको पश्चाचार 
की प्रासिं हो। 
पञ्चानचचारफे नाम ये रहै ज्ञानाच्तार र दशनाचार २ चारि 
त्राचार ३ तपाचार ४ वीर्याचार । यदे ` तीसरी ` पुष्प "पूजा इई । 
फिर धूपदानमें धप रखके यह्‌ कोक कहना-- 
` सकलकममहेन्धनद्‌हिरन, विमलसवरभावसुधूपनम्‌ । 
, श््युभपुद्लसंगविवजनं, जिनपतेः पुरतौऽस्तु ` संह 


` बेतः ॥६॥ 


२६ श्री जिनदृशंन, पूजन, सामायिक विधिः प्रकाश 


श्र हीं परमात्मने धूपं यजामहे स्वाहा । 
यह्‌ कहकर धूप करना उस समय मनमें चिन्तवन करना-- 
हे भ्रु जसे आपके समीप,धूप करने से अशुम पुद्रल दूर होता है 
इख भावसे मेरे भी अशुभ पुद्गल दूर हो 1 इति चोथी धूप पूजा । 
फिर दीपक प्रज्वलित करके यद शोक कहटना-- 
ओम्‌ रह र । पञ्चन्ञानमहाज्योतिस्मया- 
य ष्वान्तघातिने । बयोतनाय प्रदीस्राय, दीपो 
भूयात्‌ सदाहेते ॥ ५॥ 


; मविकनिमलबोधविकाशकं, जिनगृहे शुभदीपक- 
दीपनम्‌ । सुगुणरागविशुद्धिसमन्ितं, दधतु भाव- 
विकाशकूते जनाः 1५।॥ 


ॐ हीं परमपरमात्मने° दीपं यजामहे खाहा ॥ 


यह कहकर प्रभुकरे दाहिने बाजू दीपक रलकै मनमें रेसी 
भाचना करना- है धरु आपकी दीपकपूजा करनेसे मेरा. क्लान 
रूपी दीपक प्रकाशित हो । 


मन्त ककर प्रसुकै जोचणा (दाहिने) दाथकी तरफ दीपककोः 
र्खे । इति पांचवी दौपक पूजा ॥ 


: श्रीजिन पूजन विधि । ˆ २७ 
फिर अक्षत हाथमे ऊेकर यदह मन्त्र करदे 1 .. 

ॐ अरन्त । श्रीणनं निम्भैलं वस्थं, माङ्गल्यं 
सर्वसिद्धि । जीवनं का्यससिद्धो, भूयान्मे जिन- 
पूजने 1 £ ४ 

सकलमङ्गलकेलिनिकेतनं, परममड्लभावमरय 
जिनम्‌ । श्रयत मव्यजना इति दशंयद्‌, दधतु नाथं 
पुरोऽक्षतस्रस्तिकम्‌ 1६ भ 


यओं हीं परमपरमात्मने° यक्ततान यजामहे साहा ॥ 
यह .कहकर परभुके आगे पाटकै उपर अक्षत चद्व! ओर 
भन रेखा चिन्तवन करे--दे भ्रमु आपकी अक्षत पूजा करनेसे 
मेरेको शुङ्कध्यानकौ भ्रासि दो । इति छो अक्षत पूजा । 
किर तैवेय थारे .रलकर यदमन्त कहकर नेवेय. चदृवै-- 


ओं अरहैन्तं, नानाैरसंपरण, नवेद सर्वयुत्तमम्‌ { 
` जिनग्रे ढौकितं सवैसम्पदा मुम्‌, जायताम्‌ ॥७॥ 
सकलपुद्रलसङ्गविव्जनं, सहजचेतनभावविलास- 
` कम्‌ 1 सरसमोजननव्यनिेद्नात, परमनिवूतिमाव- 
महं रुषे ॥७॥ ` 


"२८ श्री जिन दशन. पूजन, सखामायिक ` चिधि प्रकाश । 

शँ हरीं परमपरमात्मने° नैवेयं यजामहे स्वाहा ॥ 
इति सातवीं यैवे पूजा ॥` 

, फिर सोपारी, वादाम, आदि फर अथवा वर्तमान जतुका 
फर दाथ ठेकर यह मन्त कटे- 

ॐ अर्ह हु, जन्मफलं स्वगैफलः पुष्पफलं मोक्ल- 
फलम्‌ । दद्याज्जिनाच्चैने चैव, जिनपादामरसंस्थि- 
तम्‌ ॥ ८॥ 


कटुककमविपाकविनाशनं, सरसपक्वफलव्जटौ- 
 कनम्‌। विंहितमोक्तफलस्य प्रभोः पुरः कुरुत सिद्धिः 
फलाय महाजनाः ॥८॥. , 


| 


श्रो हीं परमपरमात्मने° फल यजामहे स्वाहा ॥ 


फिर प्रयु सामने फर चटवे उस्र समय मनम यह 
विचारे प्रथु आपकी एर पूजा करनसे मेरेगोमोक्षपफर मिके। 
इति आस्वीं फर पूजा । 

यह मन्त्र घढूकरः दोष चचे हुए सर्व द्व्य प्रमुके मागे चढाना 
ओर मनम एेला विचारना कि-हे प्रु { आपकौ अश्प्रकारी पूजा 
करनेसे मेरे भटी कर्मो कानाशदहो। 


+ 


` श्रीजिन पूजन विधि ।-. - २६ 
` पिर छुखुमाञछि तथा शेषद्रन्य हाथमे केकर यह मन्त्र के 
इति जिनवरतृन्दं भक्तितः पूजयन्ति, सकलगुण- 
निधान देवचन्द्रं स्तुवन्त । प्रतिदिवसमन्तं त्ख- 
मुद्धासयस्ति, परमसहजरूपं मोक्लसौख्यं श्रयन्ति ॥&॥ 
रँ हीं परमपरमात्मने° यर्घ्यं यजामहे खाहां | 
` इसे वाद्‌ कुषुमाज्ञलि दाथमें रेकर यह मन्त करै-- 
श्रो रहं भगवद्भ्यो यरहद्भ्यो जलगन्धपुष्पा- 
क्षतफलनैवेयधूपदीपेः संप्रवानमस्तु ॥ 
रं पुरयाह्‌ पुरयाह प्रियन्तां प्रियन्तां भगवन्तो ऽहैन्त. 
खिलोकस्थिता नामाछतिद्व्यमावयुताः स्वाहा ॥ 


` यदे मन्न कदकर कुसुमाञ्जलि प्रुके चरणे चढारे' । 
.' -फिरः वासक्चेप दाथतें रेकर.यद मन्त्र पे- 


ॐ. सू््यसोमाङ्गारकठधगुरुथुक्रशनेश्चरराह- 
केतुखुखा अहा इह जिनपदाप्रे समायान्तु पूजा 


प्रतीच्छन्तु. ॥ . 
: - ख म्न्नरसे वासश्षेप हाथमे छेकर जिन प्रतिमाको .ज्ि, 
पारपर. सान कराया है उख पटपर बासक्षेप करना । फिर उसपर 


३०४ श्रीजिन दर्शन, पूजन, साप्रायिक विधि प्रकाश ] 
जट चदाकर अश्ट्रन्यसे पूजा करन चाये सर्वं प्न्य चट्ति 
वक्त "अस्तु" शब्द कहना ! नेसे [ गन्धोरूऽतु ] इस रीतिसे अष्ट 
न्यसे परजा, करफै फिर वासक्चेप हाथमे ऊेकरः यह सन्त्र करे । 
मन्त्रः-ॐ सूयैसोमाङ्गारकलुधगुरुशुकरशनि- 
श्चरराहुकेतुसुखा महाः सुपूजिताः सन्तु, सानु- 
म्रहाः सन्तु" तुषिदाः सन्तु, पुष्टिदाः सन्तु, मा- 
ङगल्यदाः सन्तु, महोत्सवदाः सन्तु ¶ 


यह मन्व प्रहपर पर ऊुखुमाञ्जली चदनि का है । ( एक पार 
"पर नवग्रहकी स्थापना करना ) 
फिर वासक्चोप हाथमे ठेकर यह मन्त कहना 1 
ॐ” इर्दरा्नियमनेचछलखवरुणवायुकुनेरईशा- 
ननागब्रह्माणो लोकपालाः सविनायकाः सन्ञन्न- 
पालाः इह जिनपावामे . समागच्छन्तु पूजां 
एतीच्छन्तु ॥ 
इख मन्त्रसे चासक्चेप मन्त्रके पारपर चटाना पिर उस 


पर जका धार देना ओर अट द्न्यसे पूजाकरफे फिर हाथमे 
-कुखुमाञ्जलि ` केकर यह मन्त्र पद्ना- । 


श्ीरजिन पूरनं विधि ` ` : : ` ३९. 
` मन्त्ः-ॐ इन्धाियमनैनतयवरुणंवायुदवेर- 
इंशाननागब्ह्माणो लोकपालाः सविनायकाः सन्ते 
पालाः सुपूजिताः सन्तु, सानुग्रहा; सन्तु, तुटि- 
दाःसन्तु,पुष्िदाः सन्तु, माङ्गल्याः सन्तु, महो- 
स्तवदाः सन्तु! | व 
इस मन््रसे कुषुमाञ्चलि पाशके ऊपर चद़ाना 1. 


` श्रस्मतपूवेजा गोत्रसंभवा देवगतिगताः 
सुपूजिताः सन्तः. सानुग्रहा, सन्तु, . तुषटिदाः 
सन्तु, पुषिदाः सन्तु; माड्नाल्यप्रदाः सन्तु, 
महोत्वरदाः सन्तु ॥. , 

इस मन्त्रको ककर जिलप्रतिमाके जोगे कुमांजकि डे । 
फिर कुमाल हाथमे ठेकर यह मन्त्र पदे-- 

ॐ अर्ह अरहद्धक्तया्टनवत्युत्तरशतदेवजातयः 
सदेव्यः पूजां पतीच्न्तु सुपूजिताः सन्तु ॥ 

इस भन््को कहकर जिन्रतिमाके भागे कदुमा्लि कोड, 


३. श्रीजिन दर्शन, पूजन, सामायिक विधि प्रकाश । 


फिर पुष्प दाथ सकर मौन होकर इस समन्त्रका 
स्मरण करे । 
ॐ अर्ह शसो अग्हिताणं ॐ चहं णमो 

सयंसंबुद्धाणं ॐ अहं णमो पारगयाशं ॥ 

इस मन्त्रको १०८ अथचा ५४ अथवा २७ या २९१ वार मनम 
जपकर फूलको जिनप्रतिमाके चरणमें चद्ावे । दस मन्त्रकी 
मदिमा शास्मि प्रसिद्ध है 1 

धसुकी अष्ट भ्रकारकी पूजा करमैफे वाद्‌ जो किलीको 
अवकाश न हो तो भ्रहलोकादिकी पूज्ञा न करे अवकाश 
दो तो करे। । 

अष प्रकारकी पूजा करके फिर तिससी निर्सिदी कहकर 
चेत्य वन्दन कफे तीन वेर आवस्सदहि कहकर अपने घर जवे। 
यदि प्रभुकी आरती करनेका भाव दहो तो सात वत्तीकी आरती 
उजवारे (वारे) । पिर तीसरी निस्खिदी कहकर चैत्यबन्द्‌न कर 


॥ इति नित्यपूजनविधि सम्पूणं ॥ 


प्प 


श्री परमात सामायिक विधि । 


प्रातःका एक धंश अर्थात्‌ ढाई घडो रात्निशेष स्ने पर 
विस्तरे चरसे उडे मौर जो खर चरता हो वही वैर प्रथम भूपिपर 
रक्खे । अर्थात्‌ दाहिना (जोबणा) खर चरता हौ तो दाहिना पैर . 
ओर वाया (ङाचा) स्वर चरता हो तो वायां पैर भूमिपर रक्ले, 
फिर पूर्व अथवा ईशान या उनत्तरकी तरफ सुख करके भूमिपर वैडे 
तव तीन मथवा पाच नचकार मन्त्र मनमें गिते, ओर चौबीस 
तीर्थकरोके नाम खेवे । 

दृतनां करके रघुनीति ( रघुशङ्का ) आदिका निवारण करे 
फिर हाथ वैर पानो शुद्ध करे धोती वद्र डरे भौर दकान्त ` 
स्थान सामाथिक करे। जिसकी विधि आवश्यकसूत्रा- 
जुसार श्रावकके वास्ते कहते है । 

प्रथम चरवरेसे (जैन समुदायमे सामायिकस्थक को जीवादि 
से स्वच्छ करनेके स्यि चौवीसं अंगुख शोशम अथवा चन्द्नकौ 
लकड़ोकरे सिरेपर घरे हे उनके रच्छेकी वस्तु विरोष चंवरीसे ) 
भूमि कौ प्रमाजेना ( साप ) करे, फिर पाटपर अथवा उ्वणी , 
( स्थापनाचार्य जीकै स्थापन . करनेका. आसन विरोष ). पर 
स्थापनाचायंजो की स्थापना करे, नहीं ती पुस्तक अथवा नव- 
करवारी ( भाका) की स्थापना करे ।-. उस्र चक्त जीवना. 

म 


३४  श्रीजिन दर्शन, पजन सामायिक विधि प्रकाश] 


दाहिना ) दाथ सीधा करके तीन नवकार कहकर स्थापन 

स्थापे # 

स्थापनाचार्यजीकी पडिङेदणक्े (प्रतिङेखनेके) ९३ यो नीचे 
छिखते है । यद तेर्हं वोर. स्थापनाचा्यजी की पडदेदण करते 
समय कहना चाहिये } 

शद्ध स्वरूप धार ज्ञान, द्वन, चारि सहित सद्दणा 
शुद्धि प्ररूपणाशुद्धि दशंनशुद्धि सदित पांच अतिचार पाट परु 
अचुमोदं. मनोगुक्षि, चचनगुत्ति कायगुत्ति आद्र । 

यह तेरह वोर स्थापनाचार्यजीकी पडिरेहणा करते समय 
चिन्तवन करे, अथा तीन नवकार गुणक स्थापन कर दैवे 1 


नमस्कार सल । 

शमो अरिहंताणं । णमो सिद्धाणं । नमो यायरि- 

याण । णमो उवज्छायाणं । शमो लोए सव्व- 
साशं । 


# स्थापना करनेका अभिप्राय यदह है कि गुरुमहाराजकी 
साक्षीसे क्रिया करना कहा है, यदि गुरु का अभावदो तो 
रूथापनाचायंजी के सामने करङे। शुरु महाराज्ञका आरोप 
तथा-संकस्प करणेसे * खश्चात्का फर होता है। इसका. धिच 
गुखाखा जिनान्ञाविधिप्रंकाशमें देखो । 


श्री-सामायिक चिधि। ... दण 
एसो पचणमुक्ारो, सव्यपवप्पणासणो । म॑गलाणं 


च सव्वेसि, पढमं हवह्‌ मंगलं ॥ | 
अन्वयाथ--: अरिदंताणं ` भरिदंतोंको ^ णमो ° नमस्कार, 
सिद्धाणं सिद्धोको "णमो' नमस्कार, आयरियाणं आचार्यो को 
-शणमो' नमस्कार, 'उपज्छायाणं' उपध्यायौको "णमो' नमस्कार ओर] 
-ष्छीे" लोकमे- ढाई द्ीपमें [वर्तमान] 'सघ्वसाष्ुणं' सव साधुभों 
की "णमो" नमस्कार "देखो" यह "पंचणमुक्ताये' पांचोको किया हु 
नमस्कार 'सब्वपावप्पणास्रणो' सव पार्पोका नाश करनेवाला श्वः 
ओर "सव्वेसिं खव मंगरूाणं' मंगरमिं 'पटमं' पदला-- मुख्य 
धगरल" मंगल (्हवद' है ॥९॥ 
भावार्थ श्रीअरिदन्तमगवान्‌, ध्रीसिद्धभमवान्‌, श्रीभाचार्य- 
मदाराज, श्रीडपाध्याजो, ओर ढाई दीपे वर्तमान सामान्य 
सव साघु सुनियज--इन पांच -परमेष्ठियोंको मेरा नमस्कार 
दो। उक्तं पांच परमेष्ि्योको जो नमस्कार किया जाता 
„है चद सम्पूणं पापोको नोश -कसनेवाखा ओर सव प्रकारके 
: लौीकिक-रोकोत्तर-मंगकोमिं प्रधान मंगल है । 
- इख प्रकारसे स्थापना करके आसणको पक तरफः रख चर- 
-चरा दाथमें केकर आर जीवणे हाथमे सुखवस्िका* ( मुहपत्ति ) 
रक्षे दो वेर खमासणा देवे । जिसका पाठ यह है । 


` ` र बुलबस्िका पक बालिस चार अङ्गुल -लमये चड़ आकार 
कग होना चाहिये । 


३६ श्रीजिन दृशेन, पूजन, सामायिक विधि प्रकाश । 
खमासमसण सन्न । 


इच्छामि खमासमणो † वदिं जवणिञ्जषए 
निसीहिश्माए, मत्थएण वंदामि । 


अन्वयाश्च-- 'लमासमणो ३ श्चमाध्रमण-श्वपाश्चौट तपस्विन्‌ {. 
'निसीहिभा८ सव पाप कार्यौको निषिध च्यक [नै]. 
(ज्ञावणिज्जाण' शक्तिके अनुसार वंदिड' चन्दन करना श्च्छामि' 
- चाहता ह [भौर] 'सत्थएण' मस्तके "वंदामि' चन्दन करता द्रु . 
. भावार्थ-हं क्षमाशीक गये ! में अन्य सव कार्मोको छोड. 
कर शक्तिके अनु लार आपकी चन्दना करना चाहता हूः ओर उसके, 
अदुलार सिर शुकाकर वन्दन कर्ता हं । 


इख प्रकर दो खमासण देकर आचार्यमहाराजके शरीर 


सम्वन्धी स्ुखसाता अधनघ्रे खडा दोकर पूरे--उसका पाटः 
रिषति है- 


सुयरू को सुखशान्तिषुच्छा । 


इच्छंकार भगवान्‌ सुंहैरंई ` सुहदेवसि सुखतप शरीर 
निरावाध सुखसंयमयाता निवहे हो.जी खामिनः . 
शान्ति है.जी 1; . 


भावार्थ समणता ह" करि आपकी रात सुखपूर्वक' चीतीः 


श्री सामायिक विधि। ~ ३७ 


-होगी दिन भी खुखपूचेक चीता होगा,आपकी तपश्चर्यया सुखपूर्वक 
"पूण हुई होगी, आपके शरीरको किसी तरहक वाधा न हुई 
"होगी, ओर इससे आप संयमयात्राका अच्छी तरह निर्वाह करते 
"होगि । द स्वामिन्‌ { शल है ! 

फिर एक खमासरण देकर दोनों गोड़ाख्ि ८ दोनों पैर 
-मोड़कर ) वौठकर चरवखा दोनों जंधाके चीचमे रखकै मस्तक 
-जीवणे हाथके उपर रके मुखपति डवै ( चाये ) दाथसे सुखके 
-आगे रखकै अन्भुखियाका पाठ कहं सो पाठ छिखते है । 


अञ्सुदट्िटयो [ ग॒रुच्तासणा ] खच । 


इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! अब्भुदिठि्नोमि 
"प्रन्भितरदेवसियं खामेडं ।& इच्छं खामेमि देवसिश्चं । 
ज किचि अपत्ति्ं, परपततिद्, भन्ते, पणे, 

, विणये, वेयवन्चे, लावे, सलावे, उच्वासणे, समा- 
सशे; यंतरभासाए, उवरिभासाए, जं किचि मञ्छ 


#‰ वड़ी फजर ‹ राद्यं खामेडं ` कहना भौर सायंकारको 
दैवसियं खामेड“ यह पाट कना । 


३८ श्रीजिन दुशंन, पूजन -सामायिक विधि प्रकाश । 
विणयपरिहीणं सुहु वा बायरं वा तुन्भ जाणामि. 
तस्स मिच्छामि दुक्कड । 


अन्वयार्थ- “अहः मै 'अभ्मिंतस्दैव सिं दिनके अन्दर किय 
हए अपराध को (लामेडं खमाने के लिये अन्धुद्ठओ' तत्पर 
इथ ह, इस ल्य शमगवाीन्‌ हे गुसे ! [ आप ] “इच्छाकारेणः-. 
दच्छापूचंक "सं दिख आज्ञा दीजिए । 

'ट्च्छं' आपकी आज्ञा प्रमाण है । खामेमि देवसिं' अव मै. 
दैनिक अपराध को खलमाता ह | 

हे गये ! जं किंचि' जो क 'अपत्तिओं' अप्रीति या “परपत्तिओं ` 
विशेष अप्रीति [इई उखका पाप निष्फल हो] तथा भन्ते आदार 
मे "पाणेः पानी मे बेआवच्चं* सेवा-शुश्चुषा मेँ "आखावेः एक चार 
चोखने मेँ "संघे" बार वार बोलने में “उच्वास्णे' ऊचे आसन पर ` 
वैरनेमे 'खमासणे' बरावर आसन पर वैठने मे †अंतसरभासाएः 
भाषण ऊ वीच वोरुनेमे या 'उवरिभासाएः भाषण कै चोद्‌ बोखने 
मे म्फ मुक से “खहुमे' सन्स वा अथवा "बायरं' स्थूल “जं ` 
किंचि' जो ङ "विनयपरिदीणं' अविनय ददै जिसको 'तुन्पेः 
वम 'जाणह' जानते हो अहं" मँ न' नदीं 'जाणामिः जानता - 
ह "तस्सखः उसका ्ुक्कडः पाप ममि मेरे स्यि "मिच्छः 
मिथ्या हो। 

भावार्थ-है गुरो } मुभ सरे जो कछ सामान्य यां विद्योष रूप 
से अप्रीति हुई उसके स्थि मिच्छामि दुक्कडं । इसी तरह आपके: 


श्रौ सामायिक विधि] -- :-- -३& 


अहार पानी के -विषय तँ या विनय वैयाच्रत्य के विषय भं, आपके ` 
साथ एक वार चात-चीत करने मेँ या अनेक चार वात-~चीतं 
करने मे, आपसे ऊचे आसन पर वेरने मे या वरावर कै भासन 
पर वैरने मे, आपके संभाषण कै वीच या वाद्‌ योखने मे, मुभ से 
थोड़ी वहत जो ऊख अविनय हुई, उसकी मै माफी चाहता हं । 

अन्थुखियः खमाय ( क्षमा ) कै एक खमासण दैवे उस समय 
करै कि “इच्छाकारेण संदिस्सह भगवन्‌ सामयिक लेनेकी 
सुहपत्ति पडले" 

इतना कह कर फिर पक खमासण ( पञ्चा प्रणाम ) देकर 
उक्षङ वैटकर सुलपत्ति पडिरेहै ( मार्जन सुखवसिकासे ) उस 
समय पच्चौस वोक मुदपत्तिकी पडिकेहण कै चिन्तवन करे सो 
लिखते है । 

२५ चोर 


इसके वाद्‌ शसीरको २५ पडिकेहणा करे सो शरीरकी षडिः 
खृहणफै २५ वोर लिखते है । 


, , २५ वोर सुखपत्तिके । 
सूत्र, अर्थं सच्चा, स्ह ९. सम्यकत्वमोहनीय, २, मिथ्यात्व- 
मोहनीय. ३ मिश्रमोदनीय ,.परिदिर' 1 , ॥# 
, , कामराग, ९ स्नेदराग, २ दष्टिराग, 2 परिहरू' 1. यह्‌ -सात 
योल मुखत्रखिका शखोखते समय कहना -चादिये । 


४० श्रीजिन दशन, पूजन सामयिक विधि प्रकाश । 


ज्ञानविराधना ˆ१९ दशंनविराधना २ चरितरिचिरयाधना ३ 
परिदरू* । मनोगुि९ वचनगुप्ि २ कायगुप्ि ३ आदर । .. 
मनोदण्ड ९ वत्तनदण्ड २ कायद्ण्ड ३ परिदरू" । 
{ यह नव पडिङेदणा जीचणे हाधे करना । ) 


खुगुख १ खुदेवर सुधर्म २ अद्‌रू" । कुण १ ङुदेव २ कुधर्म 
परिहर" । ज्ञान १ दर्षन २ चारि ३ आद्र" 
यह नव पंडिङेदण उवे दाथ करना चाहिये ] 


गक पडिल्तेहनके २५ बोल # 


यह वीक कहते समय जिस स्थानका नाम चछिखारहै उस 
स्थानपर मुदपत्ति ( सुखवचखिका ) रखते जवे 


ऋपडिलेदणमें बोल चिन्तवन करनेको भयोजन यह है कि शुभ 
अथवा अशुभ रागद्धंषको प्रचरति प्रथम परिणामोंकी धारासे 
उत्पन्न होती है फिर वचन ओौर कायासे भगर होती है, इसीखिये 
नैगमनयकी अपेक्षासे प्रथम संकत्प, भायोप, ओर अंश रूप 
कायको पू्णरूपसे माना गया है, तो जिस तरह मनद्वारा, प्रथम 
राग पका संकट्प उठता ` है, उसी परकारसे मनद्वारा दही 
` उखक्ा पश्चात्तोप करनेसे' आत्मा शुद्ध हो जाती है । इसलिये - 
इन वोरोके चिन्तवन करनेसे कर्मपसमाणुशओंका समूह आत्मासै 
अरग होकर शुद्धता होती ` हे । विल्ेष खुलासा सदुशुरूसे 
समस्छना चाहिये । यदां तो किंचित्‌ आशय दिखाया है । ` , 


श्रो सामायिक विधि। ४१ 


कृष्णलेश्या १ नीर रेश्या २ कापोतरेश्या २ परिहरू' । 
^ मस्तके ) द्धिगारव १ रस्रगारव २ शातागारव ३ परिहर । 
{ मुखे ) मायाशल्य १ नियाणशस्य २ मिथ्याद्शंनशल्य ३ परिहर 
{( हृदये ) क्रोध १ मान २ परिदरू" । जीवना कन्धा ( दृहिना 
कन्धा ). । 
माया १ रोभ २ परिहर" । डाचा कन्धा ( वाया ) कन्धा 
हास्य १ रति २ भरति ३ परिहर" । डावा ( वाया हाथ ) भय १ 
ओक २ दुगंछा २ परिदरू' । जीवना (दाहिना) हाथ, पृथ्वीकाय १ 
अप्पकताय २ तेडकाय ३ परिहरू' । डावा ( वाया ) पग, वायुकाय 
९ वनस्पतिकाय २ चरसकाय २ परिदर' । ( जीवना पग ) 

सुखवस्त्रिका पडिेह कर लड़ा हो जाय, ओर १ खमासण 
देकर कहे कि-दच्छाकारेण सं दिस्खह भगवन्‌ सामयिक संदिस्सा- 
चुं । फिर एक खमासण देकर के किः--“दच्छाकारेण संदिस्सद 
भगवन्‌ सामयिक ठाडं ” इतना कहकर अद्धेनघ्र खड़ा रहे कि 
तीन नवकार के । पपिर लमासरण दैकर अर्धनघ्र खड़ा होकर 
कहे किं “ईइच्छाकारेण संदिस्सखह मगवन्‌ पसायकरी सामयिक 
दंड उच्चरावोजो" इतना कहकर तीन बेर सामयिक दण्डं स्वतः 
गुखुमहाराजकी आज्ञा ठेकर उच्चारण करे । अगर शुर्महाराज 
सामायिक दण्ड उच्चारण कर" तो भी. स्वयं मनमेँ तीन वेर पारः 
उच्चारण करे । क्योंकि वत॑मात कार रेखी ही भ्रचरत्ति चर रही 
रै । इस कारण इतना खुखासा करना पड़ा है । कि करेमि मंते ,, 
का पाट शुरु उच्चरावे तो भी स्वयं जरूर मनम उच्चारण करे, इस 


४२ श्रीजिन दंशेन, पूजन, सामायिक विधि प्रकाश । 


विषय चिशोष शंका समाधान श्रीमद्‌ चिद्ानन्दजीमदाराजङूत 
'जिनान्ञाविधिप्रकाश' भ्रन्थके छट धरकाशमें किया है । चरहासेः 
देखो । 





अव सासायिकदण्डका पाठ लिखते दे ! 
सामायिक सत्र ।# 
करेमि भते ! सामाइय, साबञ्ज जोगं प्च 
क्खामि, जावनियम्‌ पञ्जुवासामि, दुवि तिविहेणं 
 मणेशां वायाए काएरां न करेमि न कारवेमि, तस्स 
भते ! पडिक्कमामि निदामि गरिहामि श्रपपाणं 
वोसिरामि ॥ 


#करेमि भते कै पाट आचश्यकचत्तिमें तथा चणमिं तीन प्रकारके 


के है । 
१-- प्रथम पारमे जाव ( जहांतक ) नियमं पञ्ज्ञवासामि 


-पाठ है । सो इस , नियमश्ब्दसे दो घड़ी -( ४८ मिनट). का 
कार ( समय ) लिया है । यह पाठ श्रावक घरमे अथवा पौषध- 
. शाखा ( धर्मकृत्यस्थान ) मे सामायिक करे उस समय करै 1. 
२ दुसरा पाट "जाव साह पञ्जुवासामि" है इस पाटके कहने- 
का. प्रयोजन यह .दै कि श्रावक साघु मुनिकै व्याख्यानम सामा- 
यिक करनेकी इच्छा करे तो उस ¦ समय -यह पाठ उनच्चारणः 
` करे, ` करयोकि कदाचित्‌ वह (जावनियमं' को पाट. उच्चरेगा तोः 
दो घड़ी कारु सम्पूण .होनेसे' उसको सामायिक अवष्यमेव.पारनाः 
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अन्वयाथ--भ्म॑ते' ह भगवन्‌ [ मे ] "सामादयः सखामायिक 
जत करेमि करता हं [ ओर ] "सावज्ञं" पादसहित योगं 
च्यापारका (पचचक्लामि' प्रत्याख्यान--त्याग करता हं । (जाव 
जवतक [ मे ] "नियमं इस नियमका “पञ्जुवासामि' पयु पा- 
सम--सेवन करता रहं [ तव तक ] “तिविदेणं' तीन प्रकारके 
{ योगसे ] अर्थात्‌ मणेणं वायाण काणे मन, वचन, काया 
खे द्टुचि्हः दो प्रकारका [ स्याग करता हं ] | 


"पड़ेगा, तों म॒निराजके व्याख्यानमें आत्मविचारका विषय चलने 
से जो आनन्द आरहा है चह सामायिक पारनेकी त्रियामे चित्त 
जानैसे जाता र्हेगा । । 
चकि अआट्पानन्दका रस गया हुआ चड़ी कठिनारईसे 
आता है । क्योंकि यह जीव अनादिकालसे विपयादि आनन्दे 
-म्न रहता है ओर अत्मानन्दे इस जीवको विरस ख्गता है तो 
अव किचार करना चहिये कि संसारी कयं -णी ` जो विषय 
"चल रदा .हो' उरसंको छोडकर दृखरे विषयमे प्रचरत होनेसे ~ परे 
` विंषयंक्ा.रस ` यथावत्‌ "नदीं आता है 1 तो - फिर "जो -चिधय 
: भअनादिःकारको असेधा' "(;अनज्ञान ` है उसका पीछे आना 
"किठना ुक्िकिल.दै 4". सी ~ अपेक्षासि सर्व्ञदेषने भन्यजीवीके 
उपकारक वास्ते साधु मुनिराजके सम्मुख श्रावकको "जाव साह 
"पञ्जुचासामि" एेसा पाड उच्चारण करना फरमायां है । . इस 
पाटसे कालका नियम न रहा, जवतक शुरू मदाराजकै सम्मुख रैठा 


श्री खामायिक चिधि। ८. 


अर्थात्‌ शन करेमि" [ सावद्य योगको ] न करूंगा [ घौर ] न 
कारवेमिः न कराङगा । भते हे स्वामिन्‌! तस्स उससे- 
प्रथमके पापसे [ में] 'पडिकमामि' निचृत्त होता ह, “निन्दामि 
[उसकी ] निन्दा करता हं [ ओर ] गरिहामि' गर्हा--विोषः 
निन्दा करता ह, अप्पाणं आत्माको [उस पाप-व्यापारसे] 'बोसि- 
रामि' हखता हं । 


इन ~ न~~ ~~ = ~~~ ---=~ = ~ ~ = ~-~ ~~~ ~~~ 


रहै तवतक सामयिक (आत्मविचास्म छीन दोना) है । विष 
खुखासरा उपरोक्तग्रन्थमें देखो । 

२ तीसरा पाठ “जावचेदयं पञजुवासामि रै इसके च्वि भी 
उपरोक्त युक्ति समभ छेनी चाहिये । किंचित्‌ खुखासा कसते हैः-- 
जिस समय श्रावक श्रीपर्मात्माकै दर्शन करनेको जावे उस समय 
दरव्यक्रिया (्रव्योपचार सरित पूजा ) करके सामायिक करनेकी 
इच्छा ही तो उपरोक्त पाठ कषे । इसमें भी कारका नियम नदीं है, 
जवतक चित्तक्रो छृत्ति परसुक्े गुण तथा आत्मगुण विचारनेमें 
रहर तचतक सामायिकमे श्ट पिर पार ठेव { समाप्त करे ) 

यहाँ सामायिकका शब्दार्थं मव्यजोवोंको समभ्ेके वास्ते 
करना उपयोगी है 1 इसमें दो शब्दे दे सम ओर आयः इसका - 
भावं यह.दै कि सम कदनेसे खरे जीरवोपर राग देपसे रहित 
परिणाम रखना । ओर भआयका अर्थं खाम है । यदी सामायिक : 
का भावार्थं है | जितनी देर आत्मा समभावतें रहेगा उतने कार 
पर्यन्त जञ कर्मं आत्मासे रगे हुये द, बद तो भाते प्रशोसे अकग ` 
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ˆ मावार्थ- मे सामायिकवृत अरहणःकसता हवं | राग द्वौषका 
अभाव या ज्ञान-दर्शन-चारिजका राभ दही सामाथिक है, इसयियि 
पापवाछे च्यापार्योका में त्याग करता हं | 


~~ ~ -~---~--- ~~ ~~ ~ -~ ~~ ----~-- ~ ~ ---=-- ~ ~ = - ~~ ~~---=~ ~~ 


हो ज्वेगे भौर नम्रे कम रूक जा्वेगे । उसं समय आत्माके अनन्त 
गुणोमेसे खम्यक्त्वग}ण प्रगट होगा, सम्यक्त गुण प्रगट होनेसे आत्मा 
का एक अंशा प्रगट होनेको नोव खग गई । ङसे मकान चनानि 
-चाला परे नीव मजवूत ख्गावेगा तो मकान मज्ञवूतं चनेगा । ` 
इसी रीतिसे जिस जीवते समकित ( जिसके पेसे कपायाध्य- 
सखाय हो कि जिसके उत्कटसे भी उत्कर कपाय वारह मांस 
भीतर दी शान्त होज्ञाय ) घाप करलीया उसकी हर एक क्रिया 
सफर होगी । 

समकितके पांच लक्षण हरेक आत्मार्थिंको उपयोगे रखने 
-चादहिये । इसका कित्‌ खासा करते है । 

१--सम, अर्थात्‌-खवं श्राणी मारके ऊपर सममाव रखना 
अर्थात्‌ अपने दुश्मनपर भी अन्तःकरणसे शमा । 

--सम्बेग, अर्थात्‌ जन्म मरणसे छटकर अजर, अमर, अव्या- 
-वाध सुख है जह, एेसे मोश्च धराप्त करनेकी प्रवल अभिराषा 
-रखना तथा चित्तकी धचत्तिको निर्मल रखना । 

- ३--निर्घेद्‌,-अर्थात्‌-संसारका भय यानी यह दुःखरूपी 
संसारसे कव छुट । क्योकि धन, स्न, पुत्र, सजन, खम्बन्धी 
य्हातक कि यह शरीर भौ मेरा नहीं है। देसे दुःख दने वाके. 
सम्बन्धोसेः कच छूः देखा विचार करना निद कहलाता है । 


श्रो सखामायिक विधि। ि ६७ 
` जव तक मे इख नियमक्ा . पालन करता रहं तवतक भन 
चचन ओर शरीर इन तीन ॒साध्नोंसे ` पाप-व्यापारकों न स्वयं 
करूंगा ओर न दूसरोंसे कराऊंगा । 
हे स्वामिन ! पूर्त पापे में निवृत्त होता, अपने हदयमें 
उसे वण समता हं भौर शुरूके सामने उसकी निन्दा करता 
हं । इख प्रकार में अपने आत्मको पाप-क्रियासे दाता ह । 


‰--अचुकस्पा, इसको करूणा भी कहते है भौर द्या भी 
कहते दै, भवार्थं यह रै करि किसी भी जोवको किसी प्रकारसे 
दुःखी देखकर उसका दुःख दूर करनेकी चित्तम प्रचल 
इच्छाका होना अञुकस्पा है । 

५--आत्िक्रन, अर्थात्‌ श्रीवीतसगके चचनोंपरः परर्णं श्चद्धाका 
रोना आस्तिकता है । वषचोंकि वीतराग उसीकों कहते है कि 
-जिसकै राग, देप, मोह सम्पूर्णक्षय हो गये हीं! जिसके 
राग द्धेष नष्ट हो गये उनको असत्य योलनेका कोई प्रयोजन नहीं 
रहा, इसीलिये सव्ये आप्त वे ही हैँ । , उनके चचनमें शेकाका न 
होना ही आस्तिकता है। 

इन पाच लश्चणोसे समकितके प्रा्तिकौ प्रतीति व्यवहारसे 
अन्य खोगींकोहोतीदहै। सो भन्यजी्वको इनं गुणोके परगर 
-करनेमें पूर्ण लक्ष ( ध्यान.) रखना चादिये, इसका विेष वणन 
सिद्धान्तो दास शुरूगमसे समभ्ना चादिये । यहाँ तो संश्चेपसे 
दिशाय है। ` 
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यह पाठ तीन चार कहकर एक घ्रमास्रण. ( पञ्चाङ्गः प्रणाम 
देवे । फिर ० स० भ० इरियावादियं पडिक्रमामिः इतना कह- 
कर पाट कंदे । 


इरियावदिथ सत्र ] 


इच्छाकरेण संदिसह भगवन्‌ ! इरिया- 
वहियं पडिक्षमासि । इच्छं । | 

इच्छामि पटिक्छमिरं इरियावहियाए बिरा- 
हणाए, गमणागसणे, पाणक्मणे, बीयक्मणे, 
हरियक्षमणे, योक्ताःउक्तिग-पणग-दग-मदटी-मक्त- 
डासंताखा-संकमणे जे मे जीवा विराहिया-एभि- 
दिया, बेड दिया, तेहंदिया, चउरिदिथा पंचिदिया 
अभिहया, वत्तियः, लेसिया, सघाडइया, संघदिया 
 परिथाविया, किलामिया, . उदविया, ठउाणांमो 


श्रो सामायिक विधि। .. ७६ 


ठाणं संका्िथा, जीविथाश्यो . ववरोषिया तस्स 
मिच्छा भि इछ 


अन्वयथ--'भगवन्‌' हे गुर महाराज ! शच्छाकारेणः इच्छा 
से-दच्छापूक "संद्विसिद' आज्ञा दीजिये . [जिससे मे] स्यादियं 
ईर्यापधिकी क्रियाका ''पडिकमाभिः प्रतिक्रमण क । च्छ 
आज्ञा प्रम्राण दै। शस्थिावहियाप शर्यापथ-समस्बन्धिनी-रास्तेपर 
चने भादिकते दोनेवारी “विराहणाणः विराधनासे "पडिक्छमिड 
निदत्त होना--हरना वचना शच्छामिः चाहता हं [तथा] "मैः मैने 
शमणागपणे' जने नेप पाणक्छमणे' किसी प्राणीको दवाकर 
"वीय्घप्रणे' वीजको दवाकर !हरियक्छयणे' चनस्पत्तिको दवाकर 
[या] “भोखा' ओस “उत्तिंग' चीरीके विल "पणगः पाच रंगकी 
काई “दग' पानी भट्ट" मिद्धो जोर मक्तडासंताणा' मकड़ीके जालं 
कों 'संकमणे' खद्‌ व छ्चलः करः ज" जिस किसी प्रकारके-- 
एगिंदिया' एक इन्द्रियवाछे वेदन्दिया' दो इन्दिवर "तेदन्द्याः 
तीन इन्द्व्राके 'चउरिन्दिया' चार इद्धिवाठे [ यो ] पंचिंदिया' . 
पांच इन्दियवारे--जीवा' जीवोको- -"विराहिथाः पीडितं किया 
दो, अभिहया चोट पटं चाई दो, "वृत्तिया' धूल आदित्ते ढाका हो, 
'ठेखियाः.आपसतें . अथवा जमीन पर. मसा हो, 'संघादया' 
दकट्टा किया दो, .संघदिथा' द्भ हो, "पसियाचिया' .परिताप- 
कष्ट परह्चाया दो, क्रिङासियाः. थकाया दो, "उदवियाः हैरान, 
किया हो, 'डाणाभोः एक जगहसे (छाणं दूखरी जगह संका. 

. ४ 
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मिया" रक्ला हो, [विशेष क्वा, किसौ तरसे उनको] `जीवि- 
याओः जोवनसे 'ववसेविया' छडाया हो 'तरूस' उसका '्ुक्डं 
पाप “मि' मेरे लिये भिच्छा निष्फर हो । 

भावाथै--सस्ते पर चल्ने-फिसने आदिखे जो विसयधना 
होती है उससे या उखसे खगने वारे अतिचारसे मेँ निदत्त दोना 
चाहता हं अर्थात्‌ आयदा णेखी वियधना न हो इस विपयमें 
खावधानी रखकर उससे वचना चाहता हं । 

-जाते आते चैने भूतकाले किसीके इन्द्रिय आदिं पाणोको 
दवाकर, चित्त चीज तथा हरो वनस्पतिको कचर कर, ओस, 
चीरीके वि; पाचों वर्णकी काई, सचित्त जल, सचित्त मिद्ध 
ओर मकडोकै जाको रोद्कर किसी जीवक हिखा की दोसे 
एक इन्द्रिय व, दो इन्दु बारे, तीन इन्दिय वाङ, चार ` 
इन्दु वा, या पांच इद्दियचाके, जीवको मैने चोट पटु चाई, हो 
उन्हें रर आदिसे ढाका हो, जमीनपर या आपसे रगड़ा हो, 
इकट्वा करके उनका ढेर किया हो, उन्दें कको शजनक रीतिसे भा 
दो; श पडंचाया-हो, थकाया हौ, हैरान किया हो, एक जगदसे 
खरी जगह उन्दै घुरी तरह रक्खा हो, इस ध्रकार किसी भी तर- 
हसे उनका जोवन नष किया दो उसका पाप मेरे लियि निष्फर 
हयो अर्थात्‌ जानते अनजानते विराधना आदिसे कषायद्धाा भने जो 
पाव-कर्मं वाधा उरक च्यि मेँ हदयसे पछताता हं, जिससे कि 
कोमल परिणाम द्वारा पाप-कमं नीरस हो जावे ओर मुभको 
उखका फ भोगना न पडे । । 


श्रो सामायिक चिधि। ५१ 
 ई-तस्स उत्तरी चर । 

& ` तस्स रउत्तरीकरशेणं, पायच्छित्तकरणेणं, 
विसोहीकरणेखं, विसष्टीकरणेरां, पावाशां 
कम्माणं निग्घायशटवाए ठामि कारसम्गं ॥ ` 

सन्वयार्थ--'तस्स' उसको (उन्तरीकरणो्णं' श्रं ए--उत्क्ट 

न्वनानेक्रे निमित्त 'पायच्छित्तकरणेणं' प्रायश्चित्त--भआखोचना 
करने के लिये. “ विसहीकप्णेणं * विष शुद्धि करने के लिये 
-* विसछ्वीकरणेणं ` शल्यका त्याग करने कै छिपे ओर ' पावाणं ' 
याप ` कम्मराणं › कर्मोका ' निग्धायण्राए› नाशा करने के चये 
< काउसग्गं ‹ छापि ` कस्तां हुं । 

भावार्थ-र्यापथिकी क्रियासे पाप-मलख गने कै कारण 

`आत्मा मजिन हुमा, इसकी शुद्धि मेने ‹ मिच्छ मि इकडं › दवाय 
की है तथापि परिणाम पूर्णं शुद्ध न होनेसे वह अधिक निर्म न 
इख हो तो उसको अधिक निर्मल वनाने फे निमित्त उस परः 
बार वार अच्छं संस्कार डरने चाद्ये ! इसके लिये धायश्ित्त 
करना आवश्यक है ! प्रायष्रचित मी परिणाम की विद्धि ङ 
-सिवाय नीं हो सकता इसद्िये परिणाम विशद्धि आवश्यक 
द । परिणाम की विशद्धताके लि शल्यो का त्याग करना 
जरूरी है । शल्यो कां त्याग ओर अन्य सव पाप कर्मो का 
नाश काउसम्ग सेदही हो सक्तां है! दसलियै मै काड- 
स्सग्ग करता ह | 


५२ श्रौजिनि दशन, पूजन सामायिक विधि प्रकाश । 
७-य्मन्नत्थ ऊखसिएणं छन्न । 
& श्रन्नत्थ उससिएगौ, नीससिएणं खासिएर्णः 
छीएणं, ज॑माइणएर, उड्ड्षएणं, वायनिस्स्गेरो 
भमलीए, पित्तुच्छाए सुहुमेहि श्रगसंचालेहिः 
सुमे खेलसंचालेदहि,सुहुमेहि दिषिसिचालेहिं 
दवलाइएहि आगरिहि अभम्गो यविराहिगयोः 
हण से कारक्षम्भ्ये | 


जाव अरिहंताणं मगवंवाणं ` ससुक्कारेण न 
परमि ताव कायं ठणेणं मोखे भकाणेशे 
अप्पा वोसिरामि 


अन्वयाथे-ऊससिपेणं ` उच्छवास नीसतिणणंः. निःश्वास 
° सलासिपणं ` खाँसो छी छोक ‹ जंभाश्यणं ` जेभाई-उवासी 
^ उड्ङ्षणं ` डकारः  वायनिखम्गेणं * वायु का सरना ‹ भमङीषप 
सिर आदि का . चक्रराना ' .पित्तभरुच्छाए › पित्त-विकार की 
मूच्छ. ' खहुमेदि ` सुद ' अङ्कसंचणेहिं ` अद्क-सश्चार “खडुमेदि 
खेटस्ंचाठेहि ` सृक् कफ-सश्चार * सुहुमे्िं दिद्रीसश्चालेहि 
सृच्छ द्रि सश्चार ‹ एवमद्एदहि › इत्यादि. ‹ आगारेहिं ` आगारों 


श्री सामायिक विधि। , 


|| 


से ° अन्नत्थ' अन्य क्रियार्जो ऊ दवाय ‹ में › मेय ‹ कारस्सम्भो ' 
कायोत्सगं ' अभग्गो ° अंग [ तथा ] ' अविरादिभो ' अखर्डित 
« हुज्ञ ' दो । 

‹ जाव ° जव तक ° अरिन्ताणं ` अरिहन्त ® भगवन्ताणं ! 
-भगवान्‌की +नरुज्ञारेणं' नमस्कार करके [ कायोत्सर्ग ] नपरेमि' 
न पारू ' ताव › तच तक ' ठाणेणं ? स्थिर सह॒ कर ' मोणेणं ° 
` मौन रहकर ° काणेणं ° ध्यान धर कर ‹ अप्पाणं › अपने ‹ कायः 
शरीर को [ अशभ व्यापारो से ] ' वोसिरामि * अलग करता हं । 

माचा्थै-( क्छ आगार का कथन तथा काउसग्ग के 
भखण्डितपने की चाह ) | श्वास का ठेना तथा निकाखनाः 
खांसना, छीकना जमाई छेना, उकारना अपान चायुक्ता सरना 
सिर आदि का शमना, पित्त विगडनेसे मूच्छां का होना अङ्का 
सूय दलन चलन, क्-थूक आदि का सूष््म करना, इका 
सूष्म स्चखन-ये तथा ईनके सद्रश अन्य क्रियापए लो स्वयमेव 
भां करती है ओर जिनके रोकने से अशान्ति का सम्भव है 
-उनकै होते ` रहने परं भौ काडसग्ग अभङ्ग ही दै । परन्तु इनके 
सिवाय अन्य क्रियाए जो आय दी आप नहीं दोती-जिनकाः 
-करना रोकना इच्छकैः आधीन है-उन क्रियां मेरा कायोत्सरं 
खष्वर्डित रहे अर्थात अपाद्‌ भूत क्रियाभों के सिवाय अन्य 
कोई भी क्रिया सुकर न हो जौर ससे मेरा काडसरग सर्वथा 

भङ्क रहै यदी मेरी असिराषा है । 

( काडसग्ग की `काल-परिमाण तया उखकी प्रतिज्ञा ) 1 यैं 


८७ श्रीलिन दन, पलल, सासायिक् विधि प्रकाश । 


अरिहन्त भगवानक्रो * नमो अरिहिन्ताणं ` शब्द्‌ द्वारा नमस्कार. 
करके काउसग्ग को पुर्ण न करू तव तक शरीरस निश्च चन 
कर चचनसे मौन रह करः ओर मनसे शुम ध्यान धरर कर पाप- , 
कारी सव कामोंसे इर जाता ह--कायोत्सर्म कस्तां हं । ` 


इतना पाड कहकर एक खोभस्स यां चार नवकरिका कायो- 
त्सं करे । 


* कायोत्सगं पारकै एक लरोगस्स भग कहि सो लोगस्सक- 
पाठ लिखते ह । 


लोगस्सं सत्र । 


लोगस्स उज्जोगरगरे, धम्मतित्थयरे जिणे 
रिहते कित्तरहस्सं, चवीसं पि केवली ॥१॥ 
उसभसजिचरं च वंदे, संमवमभिणंदणं च सुमह च॥ 
पउमप्पहं सुपासं, जिणं च चन्दप्पहं वंदे ॥२॥॥ 
सुविहिं च पुप्फदेतं, सीश्रयसिञ्जंसवासुपुज्नं च । 
विमलमण॒तं च जिणं, धम्मं संति च वदामि ॥३। 
कुथ अरं च मष्टि, वेदे सुणिसुव्वयं नमिजिशं च # 


(४. 


-वेदामि रिनेमि, पासं तह कदमाणं च ॥४॥. 


श्री सामायिक विधि]. णलः 


एवं मए अभिथुश्राःविहुयरयमला पहीणशजरमरणा। 
चउवीसंपि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु ॥५॥ 
कि्तियवंदियमहिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा । 
श्रारूगबोहिलाभं, समाहिवर्युत्तमं दितु ॥६॥ 
चंदेसु निम्मलयरा, आआइच्चेसु हियं पयासयरा। 
सागरेवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥७। 


अन्वयार्थ--^छोगसूस' रोके 'उजोअगरे' उदुयोत-प्रकाश 
करनेवारे शधम्मतित्थयरेः धर्मरूप ॒तीर्थको स्थापन करनेवारे, 
“जिणै' साग-द पक जीतनेवाठे, '्चउवोसंपि' चौवौसो, "केवरी' 
कैवलन्ञानी 'अरिहंते' तीर्थकरों का "किन्तदस्सं' मैं स्तवन करूगा ॥१॥ 
"उसभ" श्रीनद्पमद्रैव स्वामीको "च" ओर 'अजिभं' श्रीथजित- 
नाथको भ्वंदेः चन्दन करता हं संभवं श्रीसंभचनाथस्वामीको 
श्च! ओर 'अभिणंदणंः श्रोअभिनन्दन स्वामीको, प्व" आर 
"मद" श्रीयुररतिनाथ प्रमु को, पउमप्पहं" श्रीपदमग्रु स्वामीको, 
सूयुपासं श्रीसुपाश्व नाथ भगवानको भच शौर भ्वंदप्प्ं' श्रीच- 
नदधपरभ -जिणं' जिनको "चन्दन करता हं । 'सुविषहिः भ्रीएुविधि- 
नाथ-दूसस नाम] | पुप्फदंतं' श्रीपुष्पदन्त भगवान्को, 'सीभटं 
श्रीशीतलनाथको, सिज'स' श्चीश्न यांसनाथको,.'च' ओर "वासु 
पुज” श्रीवासुपूज्लको, "विमलः .श्रीविमलनाको, व' अणंतंः.. 


५६ श्रीजिन दरशन, पूजन सामायिक विधि भरकाश । 


श्रीभनन्तनाथको, श्धस्मे' श्रीधर्मनाथ 'जिणः जिनेष्वरको, संति 
श्रीशान्तिनाथको चवंदामि' चन्दन करता हं । कुथु श्रीङ्कन्धुनाथको, 
न्च" ओर “अरं श्रीअरनाथको, सदिः श्रीमद्िसाथको, 'सुणिसु- 
व्यं" श्रीमुनिसुच्रतको, च" ओर "नमिजिणं' श्रोनमिनाथ जिने- 
श्वरको ष्वंदे' वन्दन कर्ता हं। "रिटूनेमिंः श्रीथरिनेमि श्रीनेमि- 
नाथको "पालं श्रीपाश्वंनाथको (तह तथां "वद्धमाणं' श्रीवद्ध - 
मान--श्रीमहावीर भगवान्‌को चवंदामि' बन्दन कर्ता हं ॥२-४॥ 

"प्वं' इसप्रकार "मषः मेरे डाय 'अयिथुधाः स्तवन किये गये 
°विहयस्यमल्य' पाप रूप-ग्जके मलस विहीन, अर्थात्‌-दूर किया है 
पापरूप रजका मेख जिसने पहीणजस्मरणा' चुदपि तथा मरणसे 
मुक्त, "तित्थयरा' तीर्थ प्रवत्तक भ्वउसंपि' चौवीसों 'जिणवसः 
-जिनेश्वरदेव भे" मेरे पर 'पसीयंतु' प्रसन्न हों ॥ ५॥' 

"जे" जो "खोगस्सः खोकमें 'उन्तमा' प्रधान [ तथा ] "सिद्ध 
सिद्ध है [ ओर जो ] 'कित्तिय-वंदिय-मदहियाः कीत्तंनः वन्दन तथा 
पूजनको भ्रात हप हैँ "ए वे [ सुकूको ] 'आखूगवोहिाभं' आरोग्य 
तथा धमं कः काभ [ ओर] उत्तमं" उन्तमं समाहिवरं' समाधिका 
चर ्दितु' दवें ॥६॥ 

"चंदेखु' चन्द्रे "निभ्मलयराः विशोप निर्मर, आद्व्ेुः 
सूर्योसि भी अहियंः अधिक "पयासयसः' पकाश करनेवाङे [ ओर ] 
-सागरवरंगमीराः महासमदरके खमान गम्भीर “सिद्धा सिद्ध 
भगवान्‌ "ममः मशको सिद्धि" सिद्धि.सोश्च को 'दिसतु' देषे ॥७॥ 

। भावार्थ-( तीर्थङ्करो स्तवनकी प्रतिज्ञा ) स्वग, सत्यु ओर 


श्री सामायिक विधि। ५७ 


-पातार-तीनौं जगते ध्मका उदु्योत करनेवारे, धर्म-तीर्थको 
स्थापना करनेवारे ओर राग-दयोष आदि अन्तरङ्क शघ्रुमोपर 
विज्ञय पनेवाङे चौवीसौं केयर क्ञानी तीर्थक्ोकः मैं स्तवन 
करू गा ॥१॥ 

( स्तवन )! श्ीन्दपमनाथ, श्रीअजितनाथ, श्रीसंसवनाथ, 
, शश्रीअभिनन्दन, श्रीुमतिनाश्, ्रीपद्मप्रस, श्रोसुपा्यनाथ।, श्रीचन्दर- 
प्रम, ्रीुविधिनाथ, श्रीशीतखनाथः श्रीशे यां सनाथ, श्रीवासुपूज्य, ` 
श्रीविमदनाश्, श्रोऽनन्तनाथ, श्रीधर्मनाथ, श्रीशान्तिनाथ, 
श्रीङ्कन्धुनाथ, श्रीभरनाथ, श्रीपद्िनाथ, श्रीमुनिसुनत, ्रीनमिनाथ, 
श्रीभरिनेमि, श्रीपाण्वनाथ अर श्रीमहावीर स्वामी इनं सौवीस 
जिनेभ्वतेकी मैं स्तुति-- वन्दना करता हं ॥२-४॥ 
` (भमगवानसे धार्थना) जिनको मैन स्तुति की है, जो कर्ममलसे 
-रहित है, जो जया मरण दोनोसे मुक है, ओर जो तोरथके प्रवर्तक है 
-वे चौवौसों जिनेश्यर मेर पर भ्रसन्न दो--उनकफै आदस्वनसे मुभमें 
-श्रसन्नता दो ॥ ५॥ 

जिनका कीर्तन, चन्दन आर पूजन नरेनदु, नागेम्दु तथा 
-दैवन्दों तकन किया दै, जो सम्पूर्णं रोके उत्तम है ओौर' जो 
-सिद्धिको प्राप्त इए है वे भगवान्‌ मको आसेग्य; सम्यक्त्व तथा 
समाधिका श्रेष्ठ वर दैवे--उनके आङम्बनसे बल पाकर यैं 
आरोग्य आदिक्रा खाभ कङू' ॥ ३ ॥ | 

सिद्ध भगवान जो सव `चन््रौसे विष निर्म है, सव 
सुर्योसि विदोष धरकाशमान है ओर स्व्मंभूरमण नामक ` महा- 
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समुद्रे रूमान गम्भीर है; उनके आरम्बनसे मुकको सिद्धि- 
मोक्ष-प्राप्च हो ॥9॥ 

( १ ) इस जगह कायोत्सगं में दरियावदीकैः १८२४१२० भि- 
ध्यादुष्छृतका विचार करना कहा है । परन्तु इसच्छौ, यथार्थक्रिया 
शुरगमसे प्राप्त न दोनेसे यहां प्रचरति मार्गमे एकर लीगस्सका 
काउसग्ग कहाहै। सो यही करे ।* 


"~ ~~~ ~~~ -~---~~----~-- ~~~ ~ = ~ ~+ 


* कायोटसरगं १६ दोष टारुकर करना चाहिये! सो यहां १६ 
दोष लिखते है । 

१-धोडेकी तरह पक पेरके अपर शरीरका भार रक 
दूखया वैर्‌ वांका करै रे । 

जं से इवासे छता ( वे ) इश्वर उधर डोखती है उसी 
तसह वार २ शरीरको चलायमान करे । । 

&--स्तम्भ अथका भीत ( दीवाखके ) सहारेसे अडकर काड- 
सग्ग करे। 

४--शिरको किसी वस्तुक सहार रखे काडसग्ग करं । 

५--जे से भीटनी नञ्च अवस्थाने गृयस्थानपर आगे दाथ. 
रखे वेसे दीनीं दाथ आगे रखके काडसम्ग करे | 

&--नद परणी ( विवादी ) इई कुख्वधूकी तरह मस्तकः 
नीचा करके काडसमग्ग कर । 

७--वेड़ी परे हुए मयुष्यकी तरह दोनों पैर चौड़ रखे 
अथवा दोनों वैर मिराके खड़ा र्हे। 
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काउसग्ग पार कर प्रगट कोगर्ख कहनेकरे वाद्‌ एक खमास- 
रण देकर ६० स० भगवन्‌ धैसणो संदिसावुं कहना । पतिर एक 
खमासण दैकर ° स° भ० वैसणो ( आसना } ठाङ कर्कर 
आसन विदे | फिर एक खमाखण देकर ‡० सं० म० सिज्काय 


~ ~ --~~---------~---~--- 


<-नामीकै ऊपर अथवा कमरे नीचे चोटपदा पहर 
काउसरग्ग करे । 

( यह दोप मुनियजकी अपेक्षासे खगता है क्योकि साध - 
को चोखपद्या नामीसे चार अङ्गरु नीचा पदगनेकी आश्ञा है ! ) 

&-मच्छयदिकै भयसे चदर चोरपट्ा वनैरहसे हदय देश 
ढक कर काडसग्य करे । ( यह दोप भौ साघु आश्रय है । ) 

, --दोनों पगथलो गुह्य देशने संकोचकर दोनों पैर अगे 
चिस्तारफै [ फौरायके ] वैरकर काडसग्ग करे । 

११-- तमाम शरीर वससे ठ ककर काउसग्ग कर । ( वयक 
दक्षिण हस्त सुखा रखकै काडखग्ग करना चाद्ये । पर्तु सनी 
, अथवा साध्वी वास्ते यह दूपणरूप नही दै । केवल पुरूपोंके 

चास्ते है! ) । 
| १२ घोडं की तरह रजोहरण अथवा चखा भागे रलकर 
काडसम्ग कर । । 

१३ काक पक्षौ ( कडवा ) को तरद नेत्र इधर उधर फेरे ! 

१४--पदरनके अथवा ओदुनेके वस्त्रक गख करके दोनो, 
अगोके वीचमें रखके काडसम्ग करे । | 

१५--चारभ्वार मस्तकं धुमावे । 
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संदिसाड फे पिर एक खमासण देकर ६० स० भ० सिङ्काय 
करू इतना कहकर ८ नवकार प्रदना (आट नवकार करनेका 
अभिप्राय आट कर्म्मोका क्षय करना है ) अगर शीतकारादि 
होवे तो एक खमास्रण देकर “० सं° भ० पांगरणो संदिश्वाडं 
कहकर फिर एक खमाखण देकर ६० स ० भ० पांगरणो पाश्रः 


~-~-----~ ~~ -~~--~-~ ~~~ --~-~ ~~ ~~ -- ~~ ~--~--~--~ ~~~ ~--~ ~~ 


१६--गुंगिकी तरह हं टं शब्दं कर । 
१--नवकार अथवा छोगस्सकी संख्या गिननेकै वासते 
भ्र छृटि अथवा नेक पापण अथवा अंगुली वेर वेर हिरवे । 
१८--मदिंस ( दारु ) पीये इए सचुष्यकी तरह चड़ वड्‌ शब्द्‌ 
करता इभ काउसमग्य करे । 
१६ विना सववके इधर उधर देखता इभा तथा बन्दृरकीं 
तरह दोनों ओष्ठ ( होट ) दिखाता इ काडसग्ग करे । 
, यह ९६ दोष कायो त्सर्गके निवारण करे भव्यजीवोकौ 
काउसरग्ग करना चाहिये । 
काडसमग्गमे खड रहनेकी यह रीतिदहै कि} दक्षिण 
दाथ सुखवस्तरिका ओर चाये दाथमरे रजोहरण अथवा चरवङा 
-स्खक्षे पगे पंज अगाड़ीसरे आड अंगुखुके अन्तर पर रक्खे 
ओर एडी चार अंगुरूके अन्तरपर रणे मस्तक हदयस चार 
अंग अचा रखे । नासिकाके अग्रमाग पर हृष्टि स्थापन करक 
-दोनों ञ्जा सीधी शरीरस अलग रलके काडसम्ग करे ! खड़ा 
होनेकी शक्ति न दोय तो सखस्तिकञसनसे चैडकर जीवनी 
ई दाहिने ) जंघापर डीवणे ( दिने ) हाथमे सुलपत्ति सित 
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द्रतनां कहकर ओद॒नेकरे वस्च्रको ओद्‌ स्थिरतासे वड जाना । फिर 
साध्याय अर्थात्‌ पुस्तक दना अथवा जाप, ध्यान शक्ति होय 
तो करना चाहिये । सामायिकमें खे मुखसे नदी चोलना सुह- 
पत्ति भुलकै पास स्खके पाठ आदिं कसनेका उपयोग रखना !. 
सामायिकमें संसारखम्बन्ध्रो वार्तालापं चिलङुक नहीं करना । 


इति सामायक लेनेक्म विधि । 
अय सासमाथिक पारमेकी विधि क्लिखत्ते दे 


अडइतालिस मिनिट पूरी ही जाय तव॒ एक खमास्तण दैकर 
८६० ख० भ° सामाचिक पारवा मूहपत्ति पडिलेटंजी" । 
मुखवस्त्रीका उकडु वैचिके पडे 


नन ~~~ = ~~ -~~- ~~ ~ ~~~ 


रक्ये। ओर डाची ( चाया ) जंघा पर डवा हाथ रक्खे ओर 
चचखया वीमे डंडी रखकर सामने गक्खे ] दष्ट ऊपर लिखें 
अयुसार रखे कायोत्सर्मं करना चादिये। ओर ओष्ठ हिराधे 
चिना मनम नयकार अथवा रोगस्स शुणना । 
 कायोत्सर्भ्े छोगस्खका पाठ “देशुनिम्मद्छयरः" तकः 
चिन्तवन करना कहा दै | 

इसमें इतना धिरोप है किं कि छुस्वप्न दुःस्वप्नका काड- 
सग्ग करनेफे रमय कदाचित्‌ स्यम वीर्य स्खकित हुभा देयः 
तो “ सागरवरगंमीस” तक ` चिन्तवन करे, ओर वीरम स्खलित 
नदीं द्योकर प्तकत -स्ीखंभोगका ही स्वप्न हुभा होय तो 
“देषु निरमख्यसा" तक दी चिन्तवन करे । । 








----~~ 
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पिर एक खमासण दैकर “ इ० स० भ , सामायिक 
यारू' इतना कहकर एक खामासण देकर इ० सं० भर 
सामायिक पारोमि कहकर अर्धनघ्र होकर जोवणो हाथ स्थापना 
चासी सामने उर्खा करके तीन नवक्रार गुणे फिर 
काउसग्ग मुद्रासे ३२ दूपणका चिन्तयन करे । 


“सामयिकको ३२ दूषः 
१० मनका दूषण । 


( १) अविधेक दोष । सनं क्रिया करे परन्तु पिवेकशुन्य 
होकर करे । मनमे एेसा विचारे कि सामायिकसे कौन तरा है, 
इसमें क्वा फल है। 

प्--यशोवांछादोष । सामायिक करके यशकी चां 
करना । 

` &--धनवांछादोष । सामयिक करनेसे मूचे धन मिकठेगा । 
ध--ग्वेदोष ]  सामायिक करके मनम गर्वं , करे कि, सुच 
खोग धमी करेगे, मे कैसे सामायिक करता ह" मूख रोग क्या 
सममत | 

५० मयदोष } लोगौँसे डरता सामायिक करे, क्योंकि छोग 
अरहिगे कि जेनी हा 2 । वड़ा आदमी कहलाता है, परन्तु धर्म॑ 
छ नटीं करता, इत्यादि खोकनिन्दासे डरकर खामायिक करे । 

६--निदानदौष । खामायिक करके निदान करे कि शख 
न्सामायिकके फलसे मुञ्चे धन, खी, पुत्र, राज्य, मोग, देवपना, 


\ 
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वक्रवतिंपना, वासुदेवपना आदिकी पदवी मिरे । रेखा निदान 
मनम करे। | । 
ऽ--संशयदोप । कना जाने खासायिकका फट होगा या 
नही, जिसको तत्वकी प्रतीत नहीं चह णसा विकटप करता है । 
८-- कपायदोप । सामायिकमें कपाय अर्थात्‌ क्रोध, मान 
माथा, (कपर.) लोभ करना, किसीपर क्रोध करक तुरत सामा- 
यिकमें बेर जाय । । 
६--भविनयदोप । विनयदीनतासे सामायिक करे। 
१०---अचहुमानवोप्र । सामायिक चहुमान, भक्तिभाव 
उट्सलाहपूलक न कर 
( यह मनके दश दौष हये । ) 


यद्‌ दश दोष वचनके हैँ । 

(१) कुवोखदोप । `सामायिकमें कुयचन वोके । 

(२) सदहसात्कारदोप । सामायिकमें विना विचारे वोरे । 

(३) असदारोपण दोष । सामायिकमें दूसरेको खोरी सराह 
-देवे अश्वा किसीपर भे दोष रुगावे | | 

(४) निर्पक्षवायवदोप । लसिद्धान्तकी अपेक्षां चिना मति- 
-न्कट्पनासे चोक्ते । 

(५) संक्ेपदोप । सुत्रपाट संक्षेपे अथवा न्यूनाधिक कदे | | 

(६) कर्हदोप । किसीसे कद करे, (सामायिकमें कोद 
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गाली दैवे, उपसर्ग करे, कवचन चोके तो भी समतासे सहन 
करना चाहिये) । 

() विकथादोष ! रजकथा, देशकथा, खीकथा, भोजन 
कथा, इन चारों प्रकारकी विकथा करे । 

(८) दस्यदोष । किसकी हंसी मसखरी करना अशुद्धपार 
दोप--अशुदध उच्चारण करे अथवा न्यूनाधिक उच्यारण करे, यद्धा 
तद्दा सूत्र पटे । 

(१०) मुणञ्चुणव्तेष । स्पष्ट अक्षर न वोखे जैसा मच्छर मन 
मनाता है वैसेदी गड़वड्‌ पार योरूना । 

( यह बचनकैे दश दूषण इये । ) 

काया ( शरीर ) के १२ दूषण लिखते ई । 

(१) इष्टासनदोप । पगपर पग ॒चदढ्ाकरै अभिमानके आस्न 
से चेडे, ऊचे आसखनपर वैडे । 

(२) चखाखनदोप । आसनपरसे बारम्बार चायमान रोवे, 
जगह २ आसन उठाता फिर । कदाचित्‌ सोगादि कारणोंसे स्वस्थ 
न वैखा जाय तो यतनासदहित चररेसे जमीन पूजकर उपयोग 
से शरीर हिरवे । । 

(३) चरद्शिदोप । खगकी तरह द्रष्ट को चारों तरप्‌ 
चारस्वार फेरा करे । तात्पर्य यदह है कि णएकान्रद्रष्टि रखकर 
पठन, पाठनं जाप आदि क्रिया करे ! 

(४) साक्यक्रियादोष ! सावद्य (पाप) त्रिया सामायिकः 
में करे, पापक्रियाकी संज्ञा (दसाय मरे । 
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(५) अवलम्बनदोप । भीत [वीवार) स्थम्भ, पार आदिका 
सहारा रेक वैरे । | 

(६) आक्चनप्रसारण दोप । विना प्रयोजन हाथ पैर शरी- 
रादि संकोच करे या ङ्व करे। । 

. ७) आलद्यदोप ! . आलस मोड, अंगुरके कटके निकार, 
कमर रदी करे, | । 

(८) मोरनदोप। अंगुी वगर रह टेढ़ी सीधी करे ।' 

(६) मल्दोप । खुजली करना (अगर खुजखी आदि करनेकी. 
ज्ञरूर्त पडे तो प्रथम चरवलेसे शरीरको पंजकर कैर उपयोग 
सहित करे ) । 

(१०) -चिमाखणदोप । गा वा शिरपर हाथ र्खके वेट जाय 

(१९) निद्रादोष । सामायिकमें निद्रा सेवे । 

(१२) ढाकनदोष । तमाम शरीर ढककर ख्ीकी तंरह्‌ वेट 
जाय । यह शरीरके वारह दपण के । इन खव वत्तीख दूषर्णोको 
निवारण करफे सामायिक करना चाहिये । ` ` 

द्रत दोषोंका चिन्तवन कर 'णमोभरिदंताणं" कहकर काडसग्ग. 
पार फिर गोडालिये वेरकर मस्तक चरवङे पर रसकै जीवणा 
हाथ मस्तककै नीचे 'रखलफे डाधे हाथमे सुहपत्ती रखकर सामायिंक 
पारणे की गाथा करे सो लिखते है । 


पताम 


६६ श्रीजिन दशन, पूजन सामायिक विधि प्रकाश । 


सामाधिक पारणेकी गाथा 


भयवं दसर्णभदो, सुदंसणो थूलिभद वदरो य। 
सफलीकय-गिह-चाया, सादु एवंविहा हति ॥९॥ 

साद्रण वदेग, नासइ पावं असंकिया भावा । 
फासु्-दाणे निजर ्रभिग्गहो नाणम!ईस्‌ ॥२॥ 
छ्रमत्थो मूढमणो किक्तियमित्तपि संभरइ जीवो । 
जं च न संभरामि अहं मिच्छामि दुक्कडं तस्स ।३॥ 
जे ज मेण चितिय-सुहं वायाइ भासियं किचि! 
सुहं काएण कय मिच्छामि दुक्कडं तस्स ॥ 
सामाङय.पोसह-संखियस्स जीवस्स जाइ जो कालो! 
सो सफलो बोद्धव्यो सेसो .ससारफलदेऊ ॥५॥ 


सगवान्‌ दशार्णमदट, सुद्शेन सेट, स्थूलमद्र॒ तथा वन्नसुनि 
जेसे जुनिराज दते है, जिन्देनि यहत्याग को सफल वनाया है । 


साधुजनो--पवित्रात्माओं को श्रद्धा सै, चन्दन करनेसं पाप 
कानाशदहोताहै। 


तथा शुद्धभावसे प्राुकवस्तु (अचित्तद्रन्य-माहारादि) का दान 


-श्री सामायिक विधि। , ६७ 


"पात्नसुनिभोंको देनेसे निजंरा तथा सम्यग॒क्ञानादिकी प्रापि 
होती. है ॥२॥ 

छदयस्थ-( प्रमत्त, प्रमादी, मूढमन, मदान्धान्तःकंरणं, ) जीव 
कच्छ ही स्मरण कर सकता है (इसल्यि) मैने जो यहां पर 
-धर्मसंबन्धी स्मरण नहीं किया, उस ॒चिषयका मेरा इुष्टत- 
"याप मिथ्या हीः॥ ३॥ 

, जो २ मनसे अशभ चिन्तन किया हो; ओर चाणीसेभीजो 
-> अशुभ बोखा हो; तथा काया (शरीर)से अशुभ क्रिययें जो २ 
की हौं; इन सव विषय का मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥ ४॥ 

सामायिक तथा पौषध (पोसह) मेँ वैरे हए प्राणिका जो समय . 
व्यतीत होता ( गुज्ञरता ) है, बह खमस्त सफल जानना चाहिये 
अवशिष्ट समय--इससे जो चचा समय, ( व्यापारका संवन्ध ) 

ˆ संसार का हेतु है- जन्ममरणलक्चषण वारे संसाररूप फलका देतु 
है--अरथात्‌ संसारके वटृानेवाला है ॥५ा | 

सामा्िक विधे लीधु विध कीश विधि करतां 

-जो करेइ अविधि आशातना लगी होय, दश मनका 

वश वचनका वार्‌ कायाका एवं प्रकारे बत्तीस दूषण- 

-मांदि जो को$ दूषण लगो होय, सो मन चचन काथा 
करके भिच्छामि दु्षड । 

यह गाथा कहकर सामायिक पारे यद इतना विरोप है क्रि 

नसामायिकमे किसी भरकारसे जीवविराधना इई होय अथवा 


६८ श्रोजिन दर्शन, पजन सामायिक विधि प्रकाश | 


सचित्त ( हरी-सजीव ) वस्तुका तथा विजनी आदिका संघा 
(खंधषेण) हुवा दोय तो इरियावहयी कष्टकर एक रोगस्म अथवा 
चार नवकारका काडसग्ग करे प्रगट कोर्स करै फिर ३२ 
दोप्तेका चिन्तवन करूरके सामायिक पारे अन्यथा इस्यिावही करलनेकी 
आवश्यकता नहीं है। कों कि सामायिक्मे १०० दाथ तक 
उपयोगसहित परमार्जनपू्वैक जानेकी आज्ञा है, विदोप गमना- 
गमन हदोनेसे इरियावहि करना योग्य है | 

एक सामायिक सम्पूणं होनेके पश्चात्‌ दूलसा सामायिक 
ठेनेकी इच्छा हदो तो अुखवखिका पडिङेह कर 'समायिक दंड 
` उच्यसावो जो' यदा तक पूर्वोक्त क्रिया करके तीन वेर सामायिक 
दंड उच्चारण करके साध्याय ४८ मिनिर तक करे । यह प्रक्रिया 
केव जावनियमं पञ्जुकसामि' का पाठ उच्चारण करले वाखेकैः 
च्िदहे। 


| इति प्रभातसामायिकविधि खमाप्च ॥ 





श्री सामायिक चिधि।, | ६६ 
जिन मन्दिर की अशातना । ` 


(६) श्री जिन मब्दिरिकौ आसातना (चि) दिखते है । प्रथम 
जघन्य १० आसातनाये (दोष) यह दै | 
१ पान पारी खाचे, रपाणी पचे, देभोजन करे, ७ पगरखी 
जोडा पिनै, ५ सखरीसभ्मोग करे, ६ निद्रा रेषे, ऽ कफ, थक गोरे 
पिसावकरे, ६ बड़ी शंका (दस्त) करे, १० जमा खरे । 





मध्यम चालीस आसात्तना .लिखलते हँ । 


श््ुनीत करे, २ वड़ी नीत करै, ३ जूता मोजा पहर, ४ जल 
-पीवे, ५ भोजन करे, ६निनद्रारेवे, ७ मेथुन सेवे, ८ ताम्बूल खावे,५ 
६ थक कफ डा, १० जथा खेर, ११ जञा देखे, १२ विकथा करे 
३ अभिमाने आसने येठे, १४ पेर पसारे, १५ ` विवाद्‌ करे, 
१६ हंसौ मसखरी करे, १७ शां करे, १८ ऊचे आस्रनपर चैट, १६ 
शरीरकी विभूषा करे, २० शिरपर ' छत रक्खे, २१ तलवार आदि 
शख रक्खे; २२ मुकुट धारण करे, २३ चामर टरोवे, २४ खीसै 
कामभोगसस्बन्धी विखासवार्ता करे, २५४रणा ठकगावे, २६ कडा 
करे, २७ मुखकोश चिना पूजां करे २८ मैरे शरीरे तथो पैठे 
चल्रोसे पूजन करे । ,. ` ` 
(२8) पूजनं करते मनकी चपलता रक्खे । 
(2०)शरीरपैः भोगके सचित भव्यो संहितं प्रवेशे करे} 


७० श्री जिन मन्दिर की आशातना।. 


(३९) अभूषणादि अचित्त चस्तु शरीरस उतारकै जवे! 

(२) उत्तरासन एक वल्लका करके न जावे । 

(३३) प्रभूको देखकर हाश्च न जोड । 

(३४) शक्ति होते इये भी पूजा न करे | 

(३५) खराच पुप्पोंसे पूजा करे (३६) पूजन निराद्रसे करे 
(३5) प्रमु प्रतिमाके निन्दकको न हटावे ! (३८) मंदिरे द्रव्यादि 
को संभार ' कर न रक्खे। (३६) शक्तिरोति हुये भी सवारी 
पर जाचे । 
(४०) आचायं शुरुभादिसे पिके चेतवन्दन करे ।. .. 


उत्कर चौरासी आसातना॥ .. 


(९) 'खखाा डके (र) जलादि क्रीडा करे (३) ' कलह करे 
(&) धनुष्य आंदिं युद्धविदयां सीखे (ध) कुद्धा करे (६) त्ब 
खाक (७) तम्बोकका गूदा ` डाके (८) गाली गुता - (ज्ञवाच्य) दैवे 
(६ ख्घुनीति ` वड़नीति करे (९०) शरीरादि अंग धोवे (९९) केश 
संवारे । (१२) नख करावे (१३) रुधिर डाले (१४) सूखडी प्रमुख 
लावे (१५) मूमडे वनैरहकी त्वचा उतारे (१६) ओपधी खाकर 
पित्त गेरे (९७) वमन करे (१८) दात गेर (२६) हाथ वैर मङे (२०) › 
चोड़ादि वाध (२९) दांतका मैल गेरे (२२) आंलका सैर (गौड) गेरे 
(२३) नखका मेर गरे (२६) गारक मेर गरे (२५) नाकका मेर 
गेरे (२६) शरीरका मेख गरे (२७) शिरका मेक गेरे (२८) कानका 
मेक गेरे (२६) भूतादिका मंन साधे व राजकाजसस्वन्धी वि- 


` श्री सामायिक विधि। ` ७९ 


चार ` करे ( ३० ) विवादसंबन्धी पंचायत करे (३१)' व्यापार 
सम्बन्धी हिखाव करे (३२) रजका कायं करे अथवा वोट (राय) 
देवे । (३३) घरक द्भ्य ज्ेवरादि रक्ते । (३४) दु्टसनसे वैटे 
(३५) गौवरफै छाणे थापे । (६६) वस्र सखुकावे (३७) दारु वभेरद 
दरे, पीस (३८) पापड़ वेर खुकावे (३६) वड़ो करे सुकावे (४०) 
राजाया छेनदारके भयसे छिपे (४१) पुत्रादि सर्वन्धियोके मरनेसे 
रोवे । (४२) राजकथा, देशकथा भोजनकथा सख्ीकथा करे (४३) 
` जेवर घडे अथवा श्न बनावे (४४) गाय अस वैकादि रक्खे (४५) 
ठंड दूर करनेको अचरि तापे (४६) धान्यादि राधे (पकावे) (४७) 
रूपया मोहर परख (४८) निष्लहि विधिषे न कहै । (४६) छत्र 
(५०) पगरखी, मोजा (५१) शखर (५२) चामर यह शार वस्तु 
बाहर न रखके भीतर छावे (५३) मन एकाग्र न करे (५४) तैरादि 
का मर्देन करे (५५) शरीरै मोगादिके षटूलोका त्याग न करे(५६) 
हार, मुद्रा, कुडलादि . आभूप्रण उतारे आचे (५७) प्रभूको देखके 
` हाथ न जोड । (५९) एक वस्नक्रा उत्तरासन न करे (५६) मुकुट 
मल्तक पर रखे (६०) शिरपर वस्र रूपे रखे (६९) फलका सेहरा 
रकल (६२) नारिअ क आदिका- छिकका गरे (६३) गेंद खेठे (६७ 
जहार ( प्रणाम ) मुरा सलाम अदि करे (६५) भांड चेष्ठा करे 
(६६) तिस्स्कार चास्ते रे तुं शब्द्‌ कदे (६७) ठहना वास्ते धरणा 
देवे (६८) संग्राम करे (६६) मस्तकके केश सुकावे (9०) पारुली 
` मार कर चैडे ! (७१) पाची पहने (७२) पग पस्तारे (७३) शरीर 
- दवावे (98) शरीर धोकरः कौचड करे (७५) शरीरकौ धूल काडे 


७२ श्री जिन मन्दिर को आशातना । 


(७६) मैथन करे (9७) जं गेरे (७८) भोजन करे (७६) गुह्य चिन्ह 
द्रकक्रर न वैठे (८०) कैदक का काम करे (८१) क्रय चिक्रयका 
न्यापार करे (८२) शय्या करके सोये (८३) पानी पीनेके वास्ते 
श्क्खे (८४) सान करनेके यास्ते जगह वनाघे 

इस मूजव ८७ आसातना निचारण करके मन्दसे दन 
पूजा करना चाद्ये । 


॥ इति जिय मन्दिर की आशातना समाप्ता ॥ 





॥ जिनेदायः नमः ॥ 
` , शरु मदाराज की 
तेतीस अशावनाप 
निम्न लेखानुसार दूरं करनी । 





१- गुड महाराजके आगे वेटना, 
गुर मदहाराजके आगे खड रहना, 
३- युर महाराजके आगे चर्ना, 
४--गुख्जीके पीडे नजदीकमे वैटना 
५--गुख्जीके पीछे खड़ा रहना, 
६--राख्जीके आगे होकर चखना,, , 
७--गरजीके दोनों तरफ पासे वैटना, 
<-गरुजीकौ वरावरीसे चख्ना, 
<-गुख्जीके उुलिका अनुकरण करते चठना, ` 

( इन नव आशातनाओं का यह अभिप्राय हैँ कि बैठते, खड 
रहते, छींक उवासी आर अधोवायु का सरना अथवा श्वासका 
स्पा होना यात्री जिस .तरह वैठे खड़े रहनेसे थंक 'भ्वासादिकका 
स्पशं नदीं शोखके उस तरह वैठना ओर खड़ा 'रहनां उचित है । 
अगे अथवा चरावर वैटनेसे शख्जीकी बड़ाई किस ` रीतिसे 


७४ तैतीस अशातनाप' 1 


मानी जावे ॥ इसलिये वरावर अथवा आग वेरनेसे आशातना 

होती है ॥ ) । 

१०--आपसे चिरोप पुरुषोके साथ धंडिर ( शौचस्थान ) जावे 
ओर उनसे आगे अवि ॥ 

९९--गख्जीके साथ वाहरसे आये इष शिष्य गुरुजीके पिरे मागे 
के दोष आलोवे ॥ । 

१२ रात्िमें गुरुजी बुकावे ओर पृ किं कौन सोया भौर कौन 
जागता है ओर यप जागता हो तदपि «भै जागताद्धं* 
एेखा न करे ॥ । 

१९--उपाश्रयमें श्राचक आवें उससे' गुरुजी था आपसे अधिकं 
पदवारेके वोखानेक पूर्वं चातंचीत प्रम करे ॥ ( ` तो उसमे 

हो तो गुरुको ओर उच्चंपंद्‌ धारी हो तो उनकी अशातना 
होती € 1 

१४--आहार खाकर आपसे वड़े टो उन साधुजौको आदार चिना 
बताये दूसरे साधुओंको वतरवे 1 ` ` ˆ `` ` 

१५--आहारादिक का निमं्ण 'गुखुजी को नदीं करं दुरो क 

, ` पिके करे ॥ - 

९६--शंरंजी को चिना पृडे दूसरे साधुं को आहार का निस- 

 चणदेवे। ` क 
७--गुदजोको चिनां पूजे दूसर्योको आहार दवै ¡ ` .“ 
१८--खरस ओर स्वादिष्ट आहार आप भगम खाच भौर गस्जपे 


` ` कोनदेवैं ` 
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१६ गुरुजीकैः वचन सनकर उनका जवाव न दैवे ¦ 
०--शुरुजीके समान कोई माननीय पुख्ष वातचीत करते, बुराये 
तो भी कठोर चचनसे जवाव दैवे यां उनकी अचन्ञा करे | 
२९--गुखजीने अपने पास बुकाया तो भी आसन पर वेट करदही 
 जवाच देवे किन्तु पास न आवै । 

म२-गुरुजीनि पू्ा तो भी आसन पर ही वैडे ही वके कि क्या आल्ञाहै 

२३-- गुरुजी भथवा वड़ो को साथ असमभ्यतासे संबोधन करके 
युखाचे । 

२४--गुख्जी बोरे उसी तरह अविनयसे उन्तर देवे ॥ 

२५ ~ जव शुर्जी किसी साधु साध्वी अथवा रोगीकी सार 
संभाखकै लिये आज्ञा दैषे तच गुरजीको कदे किं आपेही सार 
संभाल कीजिये रेखे कटु वचन बोलकर अवज्ञा करे । ` 

२६--जय शुखजी धर्मकथा कटे तव शून्यचिनत्तसे घुने, कदाचित 
ध्यानसे सुने तो सुनकर उनका मान्‌ नं कर ( अहा ! गुरुजी 
आप शिक्षे परमार्थं क्या वतरते "दो धन्यै) पेखा 

 कटना चाद्ये किन्तुन क्हे। ` ˆ , 
२७ गुसंजी जव धमं उपदेश दैवे तव योरे कि इसका ` अथं 
आप वसवर नहीं करते हो अथवा अपेको इसका अथ 
करना नदी आता है । | । 

२८-- गुरूजीं जो कथा फरमाते दहो "उस कथाको चीच दीम 

भंग करे आप दस्र को अथवा ुननेवार्छोको कथा ` कटै 


ओर समवे ॥ ` 


७६ श्रो तेतीस आश्चातनाए | 


&--गुख्जी जो कथा फरमाते होवे उस कथास गुरुजीको ओर 
सवसस्ननों कोमानन्द्‌ पाच हो रहा हो ओर चित्त छीन होगया 
हो रेखा जानते हए मी शिष्य वोके कि मदाराज जी 
गोचरी का खमय दौगयां है इसलिये कुथा को छोडियि नही 
तो गोचरी भिलनी दुर्छम हो जायगी । ( इस तरसे घचन 

कहनेसे चढती ध्रारा हो वह दरूट जाय ओर शथाक्ता भङ्कुहो 
जाये इससे अशातना क्गती है ) ॥ 
३०--गुखूजोते जो जो यथ वतलाये हों वदी अथं च्याख्यान चंद 
होने वाद्‌ शिप्य सवकि सामने अपने बुद्धिक्छी निपुणता 
दिखानैके चये न्याख्यान देवे । 
३९-गुख्जीके संथारेका या ुरुजीकै पावोंसे पाच का स्पशं हो 
जाय तों शीघ्र क्चमान ममे यने खमाये। 
३२ गुरुजीक्े आसन पर खड़ा रहै वैरे ओर सोता रहै ॥ 
इश शुखजीसे ऊचे अथवा वरावर आसन पर यैटे। 
इस तरह गुरुजी महाराज की जो तेतीस आशातनाप है वे नही 
करनी चाहिये । ओर कोई इक्र करता हौ तो उसको दूर 'करनेकी 
कोशिश करनी चाये 1 ये अशातनापए जव तक आप महद्र 
दशा हं गी तव तक तो होवेगी ओर जव अहङ्कार दूर हो जायगा 
तव निश्चय रूपसे खहजही मेँ आश्वातना दूर हो जवेगी । सारांशः ` 
यह की गुख्जसे मँ बहुत ज्ञानी रं देखा अहङ्कार हो तो हदयस 
बाहर निकार देना चाहिये ] 
ककि यदि आद मे गुरुजीसे विदोष ज्ञान दहोवेतोभी चह 
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रजी की ही पासे दुभा है तो जिनकी कथास घह कषान उपा- 
जन हुभा है उनको वड रखने का ख्या मनम नही आवे तो 
तच तक चह क्नान पटा हो तो भौ स्पशंश्षान नही हुभा । ` 

जय स्पश ज्ञान प्राप्त हया होतो उपकारी का उपकार जीवन 
पन्त कदापि नहीं भूना चाहिये ओर यदि कदापि चह उपकार 
हृदय रूपी मन्दिरसे भूक गया हो तो स्मरण करः आत्माकी मल 
शीघ्रतासरे उधार छेनी उचित है जोर गुखो की वड़ाई मनतं 
खाकर विनयपूवंक आशातना दूर करनी चाद्ये यदी आत्मा 
क्ता हितकारी आर मोष्मार्मक्रा दिगद््छन कराने वात्म॑रै।॥ 


शर भदाराजक्तो वंदना करमेके ६२ दों निवारना चाहिये 


गुर महाराजक्तो दादशायत्तं वंदन करनेसे जो वत्तीसर दोप 

रगते है सो विस्तारपूर्वक अथवा खुरासा रीतिसे प्रवचन 

सायोद्धारजी के प्च २६ चिखाहुभादहै वे नीचे लिषाज्ुसार 
दोप निवारा कर वंदन करना चादिये ॥ 

१--अणाद्धादोष्-उसे . कहते दै क्रि ,आद्ररहिति शुर बन्दना 

,. करना याने आपकौ .. बन्दन करने का दपं तो. नदीं है परन्तु 

परस्पयसे यह रौत्ति चलो आई है इसलिये करे, नहीं कि वन्दना 

. केसे महानिजञरा , दोगो, सुक्को रसे महान्‌. पुरषो, 

, कौ वन्दन करनेका मोक्ता दाथ ठ्गा है रेखा भाव .राकर 

क्के वन्दना करना चाहिये ओर जव तक. पेता भाव्‌ हदय में 

न यावे तव तक शुरुजी का सत्कार यानी आद्र नदीं हमा, 


७८ श्री तैतीसर आशातनाप } 


इसलिगरे महान हषं ओर आदर सहित चन्दन करना कि 
अणाहा दोष दूर हो जघि। 

२--्तश्धदोष-उसे कते है कि द्रन्यस्ततन्थ याने गुरूजी को 
चन्दन करने का भाव है किन्तु शादिक रोगों की 
पीड़ा से, चित्ते अस्वख ही जाने से चित्त प्रसन्न न हो, भाव 
स्तन्धर याने द्वव्यसे क्रिया करे परन्तु अन्तरङ् का उपयोग 
वन्दनम खवरेश मान्न भी न हो । इसल्यि यै दोनों द्रव्य ओर 
भाव स्तन्धौ को दूर करके गुर महाराजं कं वन्दने करना 
खये । | 

दे-पवीधदोष-उसे कहते है किं जैसे किराया देकर किसी भी 
मचुष्य को काम पर खमावे किन्तु सिफ मजदूरी के पैसे 
की तरफ ही निगाह रख कर काम करे रजसे तैसे 
काम करके चला जाय, वैसे चन्दन करते व्यवष्या रहित 
कदन पूणं किथे चिना चरा चावे } 

--सपिडदोष-उसे कते है कि आचा्यजी, उपाध्यायजी 
ओर समस्त साधुभों को एक साथ चन्दन करे ! 

५--सेखकदोष-उसे कहते है कि जसे रीडी दर दधस से 
उधर फिरता है एक स्थान म कायम" नहीं होता वैसे दी 
चन्दन क समय अगे पी फिरा करना । 

६--अङकशदोष-यह दै कि जं से महीवत अङ्कुश कौ सहायता से 
हाथी को अपनी मर्जी के मुताचिक चङाता दहै वैसे ही गुरु 
जी को चलाव यानो आ्ा्यजी शडेहो वेट हो या रक 
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कायम द्य तो उनका कपड्धा पकड़ कर आसन पर ठंडा 
. कर वन्दन करना ] 

-$--कच्छपदोष-वबदह्‌ है कि चन्दन करने के समय क्ुधे कौ 
तरह आगे पीछे दष्ट फिराता हुभा वन्दन करे याने शु 
महाराज की ओर द्रष्टि न रख कर चारो तरफ नज्ञर फिमामे । 

` -८-मच्छदोष उसे कहते हैँ कि जैसे मच्छर सिर न रहे वैसे दी 
शरीर की अस्थिरता से-विचिन्र प्रकार कौ चेएठा सहित 
चन्दने करे । 

<--मनप्रदुएदोप-उसे कहते दै कि आपके या दूसरे क लिये 
गुखजीकी मारफत कार्य सफटीभूत न होने से मनने राग-देष 
होने पर भी चन्दन करे । 

२०-बेदिकोवंधदोष-उसे कहते दै कि दोनों हाथ घुरनों कै 
ऊपर रखकर या दोनों दा्थोके वीच दोनों या एक घुर्टना रख 

, कर चन्दन कर-दोनों हाथ गोद में रखकर चन्दन करे 
इस तरह पच धकार वेदिकादोष है । 

१--भयदौष-उसे कहते है कि चन्दनां करने के समय हदय में 
भय रखे कि नहीं वन्दना करूगा तो शुख्जो कोद्धष होगा 
ओर मुको वाहर निकार देवेशे, एेसे भय अथवा , उर कै 
मोरे चन्दना करे । 

१२--भजन्तदोष-उसरे कते है कि दूसरे साधु भाचायजो को 
भजते है यौर मै न आगा तो अच्छा न र्गेगा रेते विचार 
हेग). क 


८५ श्री तेतेसं आश्नातनाए 


--मित्रदोप-वह हँ कि शुर को चन्दना. करूगा तो.गुर,फे 
साथ सिच्रता हौ जायगी ठेसा सोच कर बन्दन करे! ` 
१-मायारवदोप-उसे कते है कि सुभूको समाचारी जानकर या ' 
जानने खे लेग पण्डित कह देगे ओर विनीत. जनेगे इस 
देतु चन्दन करे! | ि 
१५--कारणदोप-उसे कहते हैः कि गुरुजी को बन्दन करूणा तों 
गुरुजी के पासं से कम्यरुवल्यादि इच्छित वस्तु मिङेगी । 
१६--स्तैन्यदोप-वह है कि गुरुजी को चुपकी से चन्दना करे- 
प्रगट मे न. करे, कारण कि सवो कै स््युल वन्दो 
करूगा तो मै उन्हीं से छोया कहा जाञगां ओर शह को 
, बङा होगी, एसा. सोच कर चोर की तरह चन्दना करे 
७- प्रयनीकदोष-वह है कि ` गख्जी आदार पानी करते हौ 
उस्‌ समय चन्दना करे!  . ,. 
१८--ृण्दोप-उसे कहते है कि कषाय से पूणं शुरु ` को चदन 
करे ओर गुड को कषाय पेदा करि. ! . , | 
१६--तर्जितदोप-बह है कि गुरुजी तो कऋरोध या प्रसाद्‌ भीः. 
नहीं कर्ते है, काषटको. पुती के जैसे या अंगुखोसे 
करके शिर पर या अगुलौ-श्िर खे तज मी करनी ! _ ` 
२०--शठदोष-उसे कदे दै कि गुरुजी को बन्दना करूणा तो 
गुख्जी अगर श्रावक देरः विभ्वासख करभे ' तो मेरा ` इच्छित 
कार्य सिद्ध होगा ! ` 
२१--दीरनादोष-उसे कहते दै कि है आर्य, हे श्वं !- हे ' वाचक ! 
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मैं तुमको भ्रणाम कर्ता ह' से चचन शुख्जी को चोखा 
हुआ योनी अवहेखनो करतो हुभा चन्दनां करे । 

य--फुश्चितदोप-उसे केष कि चन्दना -करते > चीच 
चिकथा करे । 

-र्य-अन्तरित दोप-उस कहते हैः कि साधुप्रघुख कौ अन्तर.से 
रह कर या अंधेरे मे रह कफे वन्दना करे कि जिससे 
कोर दिष्वाई न दै। 

२४-व्यङ्दोष-उसे कहते हं कि शुरु का सम्मुखपना छोडकर 
दक्षिण कौ ओर बन्दना कर। 

२५--करदोप उसे कहते है कि जसे राजा का कर देना 
वैसे मन पँ विचार करे कि श्रीमगवान्‌ ने कदा है उससे 
चन्दना करनी पड़ंगी, यह एक प्रकारका अनुचित नोभ दै उसे 
उतारना ही होगा रेस्ी धारणा कर चन्दना करे | 


२६--मोचनदोप-उसे कते है कि संसार के कर से मुक्त दोषे, 
किन्तु अरिहन्तजी फै कर से मुक्त न षे उखसै. वन्दना 
करनी पदेगी केवल यदी सोच करं चन्दना करे । 

२७--अश्िछ्ट अनारििल्ट दोप-डसे कतै हें कि वंदना करते 
रजोंहरण.को दाथ से स्प, परन्तु हाथ मधेस न छखवे 
मस्तक को स्पर्श. परन्तु रजोहरण को न स्परे, रजीहरण को 
हाथ न लगा ओर मस्तक को भी न छगायै । ` ` 

२८--न्युंनदौष-उसे कहते हैँ कि चन्दनां कै कमती अक्षर वोके 
या बहुत जल्दी से चन्दन कर ॒छेवे, उससे अवनमनादिक 


८२ श्री तैतीस आशातनारं | 


कम करेयान करे, प्रमाद सेकरकेर्ज्यो त्यों करे उसमे 
न्यूनता दोषै चह न्यून दोष दै | 
२९--चकिकां दोष-उसे कते हैँ कि बन्दना करने के वादं 
ऊंचे अथवा जोर कै शब्द्‌ से ^मरत्थएण चन्दामि" कहे | 
२०--पुकदोप-उसे कहते है कि रंगे कौ तरह मुंह से शब्द 
वोखे धिना बन्दना करे | 
३१--ढड्ढरदोप-उसे कते है किं वड़े स्वर से वन्दन का सूत्र 
उच्चारण करे । 
३२--चुडछिका दोप-उसे कते दै कि रजोहरण पकड़ करः 
आड़ा होना यानी इधर उधर प्िरता हुभा चन्दे । 
इस तरह वत्तीस दोष चन्दना के निवारण करके गुरुजी कोः 
चन्दना करनां ही चिचयदहै। गुरुजी की आश्चातना करके 
विनय करना सव प्रकार अदुचित दहै । इसलिये जहां तक 
वन सके वहां तक शुखुजो की आशातना नहीं कस्नी। 
चहिये । गर्ली की निन्दा अवहेटना करने से, गुख्जी का 
नाम छिपाने से, शुखनी को पीड़ा यानी मन दुखित करते से. 
ज्ञानावरणीय केम वंधता है, पेखा पहिले कर्मव्रन्थ मे. कां 
है, - इलचि गुश्जी की आशातना नहीं हषे वैसा करना 
न्यायोचिव - है, .ओौर - जहां तक मन, वचन ओर काया सेः 
भक्ति दो सङरे वहां तक भक्ति आद्रसदहित करनी चाहिये 
एेखा कणे से ज्ञानावरणीय कर्मं कौ महा निर्जरा होवे । 





प्रा € 
चेमा प्राथना। 
--परच्ण-- 
उपरोक्त श्रन्थ किखनेमे मतिदौोष सेवा प्रमादं से श्रीजिनाक्ञासे 
विपरीत लिला गया हो तो मनः, वचन, काया करके जिकरण 
शुद्धि से छो ( अर्दित, सिद्ध, मुनि, सम्यकूद्रटि दैव, शर, 
स्वात्मा ) साक्षि करे चतुर्विध स धके समक्ष मिच्याद्ष्छृतः 
देता हं ओर जिनान्ञा प्रमाण करता हू | 


॥ ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ॥ 


1 इति जिनदशेन, प्रजन, 
सामाथिक विधि प्रकाश अन्थ सम्पूण ॥ 


